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प्रस्तुत ज यपा य ड नामक निमित्त राखकी ताडपत्रपर्‌ छिखी हई प्राचीन प्रति हमको जेट 
एक ज्ञान भण्डार प्रात इई थी । इससे प्रव, हमारे टष्िगोचर यह ग्रन्थ नहीं हंभा था, इसल्यि हमने 
इसकी प्रतिलिपि कवा खी, ओर फिर इसका विषयावलोकन करनेसे हम यह एक महत्वी रचना ज्ञात हई 
अतः इसको इस सधी जन ्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित करनेका हमने संकल्प किया | 


जेसटमेरमे प्राप्त यह ताडपत्रीय पुस्िका, जैसा कि इसके अन्तम छिखा इआ दहै - विक्रम संवत्‌ 
१३३६ मे लिखी गई थी अथात्‌ आजसे कोई ६८० वपं पूरवैकी छी इई है । इस पुस्िकाके 
मिलाकर २२७ ताडपत्र ह । अक्षर सुवाच्य है; पर कहीं कहीं स्याही धिसत जनेसे अक्षर अद्धयसे हो गये 
है । टिपिकतो विषय ओर भाषासे अनभिज्ञ होनेके कारण प्रतिका पाठ बहत ही अशुद्धं ओर भष्टखरूप- 
वाला छिखा गया है 


्न्थको प्रमे छपनेके ल्य देना निश्चित हआ तवर इसका कोई दसय ग्रयन्तर्‌ कहीं से मिक सके 
तो पाठसंशोधनमें विशेष सहायक हो सके इस विचारसे, प्रूना, पारण, अहमदावाद्‌, बडोदा आदिक 
प्रसिद्ध जेन भण्डारोमें इसकी खोज की गई, पर उसमे सफलता नहीं मिरी । पठेसे भावनगरके भण्डार 
एक कागज पर लिखी प्रति प्राप्त इई, पर, वह जेसलमेरवारी प्रतिसे भी अधिकः भ्रष्ट पाण्वाटी निकी; अतः 
संशोधने उसका कोई खाप्त उपयोग नहीं हआ । तव हमने केवर उक्त भ्रष्ट पाठ्वाटी प्रतिके उपरसे 
ही यथामति पाठ संशोधन आदि करक प्रस्तुत आदृत्तिको, इस खरूप मे प्रकट कर देनेका प्रयतत किया है । 


्रन्थके अवलोकन मात्रसे ही विशेषज्ञ विद्रानको ज्ञात हयो जायगा कि इसका पाठसंसोधन करमेमे 
हमको कितना श्रम उठाना पडा है । पुस्तिकराकी प्रायः प्रत्यक पक्ति भ्रष्ट पाठवाटी प्रतीत हो री दहै। न 
मादरम मूलग्रति लेखककी अज्ञानताकरे कारण रेा पाठश्र्ट आ है अथवा किसी भ्रमवरा रसा अशुद्ध 
पाठ टिल गया है । प्रन्धगत विषय बहत ही गोपनीय माना जाता रहा है। कोई विरल दी व्यक्ति 
दसका अध्ययन-मनन कर सके -रेसी रहस्यमयी भावना, इं विषयका ज्ञान प्राप्त करनेके विषयमे प्राचीन 
कारसे चरी आ रही है; अतः इसकी दुभता ओर अप्रसिद्धि खाभाविक है। 


्रन्थका विषय निमित्तराखन्तगत प्रश्वि्या विषयक है ¡ अतः इस्त रचनाका अन्य नाम प्रश्च- 
व्याकरण पसा दिया गया है | प्रन्नचूडामणी, प्रन्प्रकाश आदि नामके इस विषयके कई प्राचीन म्रन्थोका 
उषे अन्यान्य म्रन्थोमे मिकते हँ । इसी अवृ्तिकरे अन्तम ज्ञानदीप नामक एक संक्षिप्त चूडामणिसार्‌ 
दाल्च मी मुद्रित किया गयादहैजो इसी विषयक्दि एक संक्षिप्त रचना है 1 यहं रचना मी ह्मे जेसल्भेरके 
एक भण्डार फुटकल पनम मिरी है । 


† जेपष्तरमेरम जो पुसिका प्राप्त हुई उसकी पष््ापर (जयपाहुड ` दसा नाम छ्खिा हुआ था इसलिये हमने ग्रन्थक 
मुद्रणमे युष्य शिरोटेख इसी नामस अंकित कर्‌ दिया; प्रर पीषठेवे उहापोह करने पर “जयपाहुड' नदीं परंतु जयपायड 
एसा नाम समुचित माट्म दि्रा। अतः दमने मुखपृष्ठ पर इसी नामका उपयोग करना उचित समक्चा हे । मूल म्रन्थकी तीसरी 
गाथाम इसी राब्दका प्रयोग किया गया दै 





= जयपायड ~ किद्ित्‌ प्रास्ताविक 


हमारे पैन मनीषियोने अज्ञात तत्रो. ओर भर्विकिो ¦ जाननेके व्यि एवं करई प्रकारकी गूढ विदा- 
ओका ज्ञान प्राप्त करनेके ल्ि, नाना प्रकारके चिन्तन्‌, मनन ओर निदिभ्यासन कयि है | इनके फठखरूप 
जो ज्ञातव्य उन्दं प्राप्त इए उनको वे संक्षेपे एवं सूत्रह्पमं ग्रथित करके ग्रन्थ या प्रकरणक्ते रूपमे निबद्ध 
करते रहै जिससे भावी. सन्ततिको उसका ज्ञन प्राप्त होतारहै | प्रस्तुत प्रन्थ एकं एेसे ही अज्ञात तच्छ 
ओर भा्वोँका ज्ञान प्राप्त करने - करानेका विरोष रहस्यमय शाख हे । यहं शाज्ञ जिस मनीषी या विद्रानूको 
अच्छी तरह अवगत हो, वह इसके आधारे; किमी मी प्रश्षकतकरे लाम-अकाम्‌, डम-अञ्यभ, सुख-दुख 
एवं जीवन-मरण आदि की बातोके विषयमे बहुत निशित ओर तथ्यप्रणे ज्ञानं प्राप्त कर॒ सकता है ओर 
प्रश्रकतो को बता सकता हे । 


` म्राचीन ब्रह्मी किपि, जो हमारी भारतीय छिपियोकी माता या मूक प्रकृति मानी जाती है, उसकी 
वणैमाखा या अक्षरमातृक्े मुख्य खूपसे ४५ अक्षर ह । इनमे 


अ जाई ई उप ओ ओ अञः 
येश्र् खरदैःजैर- ` 





ङ्-क वर्ग 


कख म घ 

च छज न्न अ-च वरै 
टं टं ङ ढण-ट वभ 
तथ द ध.न-त वं 

पफंवबमम-पकगी 

यर ल्व -यर्वग 
दास षहः ~ वी 


इस प्रकार ७ वर्गो. विभक्त ३२ व्यजन दै । १२ खोका १ वभे है जिसकी संज्ञा “अ, हे। 
बावीके ३३ व्यजनोकी चक, च, ट. त. प. य. श इस प्रकार मदाः ७ संज्ञाएं हं। 


दस प्रकार संप्णे वणैमाका. < वगेमिं विभक्त की गई है । प्रस्तु राक्चमे इन वगत अक्षरोके अनेक 
प्रकारके मेद - उपभद्‌ बताये गये हँ । ये अक्षर अनेकानेक गुण ओर धमोकि वाचक ओर सूचक । 
प्रयक अक्षर विशिष्ट प्रकारके खमाव ओर खखूप का सूचक है ओर फिर वह जव किसी दूसरे 
अक्षरके संयोगमे आता है तव, वह उस संयोगके कारण ओर भी ` अनेक प्रकारका खभाव ओरं खरूप 
बतरनेवांला बन जाता है । अक्षरोके खमावं ओर खरूपका निदशन करानिके नके स्यि अभिधूमित, आटिगितः 
दग्ध आदि सं्ञाएं बताई गई है । इन अक्षरोमं कुछ अक्षर जीवरसंजञक दै, कुछ धातुसंजञक है ओर कुछ 
मूलसंकञक है । इस प्रकार कई तरहसे अक्षरोके खभाव, गुण ओर ` ध्ींका प्रतिपादन इस शाल्मे किया 
गया हे । यह एक बहत विलक्षण ओर अद्भुत रहस्यमय शाख है इसमे कोई दाका नहीं ह | 


पराचीन जेन अन्धाम इस रहस्यमय अतिशायालमक राल्लीय विषयका उष्टेव बहत जगह मिक्ता 
है। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन कालके जेन आचार्य इस विषयका बहत ही िदिष्ट ज्ञान रखते 
थे । इस ॒विषयका निरूपण करनेवटठे छोटे-मोटे अनेक ग्रन्थ एवं प्रकरण जैनाचार्यो दरार बनाए मयं 
प्रतीत होते है जो प्रायः अव विदुप्त-से हो रहे है। 


म्यपाड - किञ्चित्‌ ठे ३ 


इस विषयक ज्ञाताओं ओर शख्कारोका अभिमत है कि जिन अक्नात ओर गूढ तोका परिज्ञान, 

सर्वज्ञ केवल्ञानी अपने आध्यासिक अन्तरज्ञान द्वास अनुभूत कर सकता है वेसा दी परिङ्ञान, इसं 
दाल्लका विशिष्ट ज्ञाता, इस .राख द्वारा अनुभूत कर सकता है ओर इस ल्यि इस विषयके शाल्लको अहंदडा- 
णि, शकेवरी चूडामणि, कवरी परिज्ञान आदिः नामोसे भी व्यवहृत किया गया है । 


` इस विषय पर प्रका डालनेवाली बहत ङु साहिविक सामप्री हमारे पास संमरहीत हो गई है; प्र 
उसका विस्तृत रूपमे अलेलन करनेका यथेष्ट अवकारा हम प्राप्त नहीं हो रहा है । अतः अमी तो हमने 
टस ग्रन्थो, इस प्रकार, केवल मूल रूपमे दी प्रकट कर देनेका यन्न किया है, जिससे इस विषयके जिज्ञासु- 
अंको इस राखका कुछ आमास प्राप्त हो स्के | 


इसकी पुनरावृत्ति, विशिष्ट खूपसे करनेका हमारा मनोरथ है; जिसके साथ दस प्रकारकी कुछ अन्य 
रचना भी संकटित की जायैगीं ओर इस विषय पर प्रकाश डालनेवाटी अनेक तथ्यप्रूणै बाते भी 
आकेखित.की जायेगी 


विजयादशमी, संवत्‌ २०१४ 
( २१, अरवदरूषर, १९५८ ) 
भनेकान्तविदार, अहमदाबादं 
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॥ जो नमः सर्वज्ञाय ॥ . 





| नैः 
करकमलकलितमाोक्तकफलमिव काटच्चयस्य विन्ञानम्‌ । 
यो वेत्ति रीखयेव हि, तं सवेज्ञं जिनं नमत ॥ १॥ 5 








मरन्थ्ृत्‌(ता¢) प्रश्चाख्यस्य जयपाहुडस्य निमित्तशाख्चस्यारम्मे अरोषदुरितपक्षया्थं चाभि- 
परताथभ्रसिच्छर्थमिष्टदेवतानमस्कार(रः)कन्तेव्यः । तदर्थमाह - 


सिद्धमरूय्माणदियमक्ि(क)यमणवन(जमच्चयं वीरं । ॥ि 
णमिऊण सयख्तिहूयणमत्थयचूडामणी(णि) सिरसा ॥ १ ॥ 


वीरं शिरसा प्रणम्येति । किंविरिष्टमन्तसुच्यते - सिद्धं । तत्र डुभाञ्युभकर्मविमुक्तः ॥ 
[१० १,१.०२] सिद्धः । नाख रूपं विद्यत इयरूपः । रूपं सु(्)षछ-कष्णायास्मकम्‌ । शरो्रादी- 
नीन्दरियाणि शब्दाद्य्थविषये न प्रवत्तेत(न्ते) इसयनीन्द्रियम्‌ । न कृ(क्रि)यत इलयकृतकः, द्रव्यरूपेण 
नियत्वात्‌ । नावयमनवद्यः । अवद्यं पपम्‌, अपापं अगद्ये इयर्थः; । न खभावात्‌ प्रच्यवति 
इव्युच्य(यच्यु)तः । अदोषकर्मविदारणाद्‌ वीरः; । वीरो देवताविशेषः । तं शिरसा प्रणम्येति 
सम्बन्धोऽयम्‌ । अथवा यं न( १) एव सिद्धः अत एवासावरूपी अनिन्द्रिय अछृृतक अनवद्य ४ 
अच्युतः वीरः इति बभूय(व) स एव सकर्वृ(त्रि)भुवनमस्तकचूडामर्णि[ः] रोकाप्रे [प० २०पा० १] 
निवासित्वात्‌ । अतस्तं देवतानिदेषं महावीराख्यं सि(शििरसा प्रणस्य प्रन्नव्याकरणं शाखं, 
व्याख्यामीति बाक्यरोषाहभ्यमिति । आरादुपकारित्वात्‌ ॥ १॥ 


^ 


सुत्तस्स अत्थपरेमेयसपा(मादरो तीरए कार ॥ २॥ ` # 


शुत साञख्ञ(ज्ाखे) ज्ञानमियनथोन्तरम्‌। तदेतत्‌ श्चुत देवता श्च॒तदेवता । तां श्रुतदेवतां प्रणता- 
(मा)मि । यस्याः प्रसादेन । प्रसाद इयनुमरहोऽभियुखपरितोष इत्यु च्य]ते । गृहीतस्य बर(धृ)तस्य 
च तस्य सूत्रस्या्थः । सूत्रार्थः प्राध्यादरः शक्यते कतुमिति ॥ २ ॥ 
मदूमाह्‌[प० २.पा° २. ]प्पुप्पाय+ मुवणञ्मतरपवत(वत्त)वावार । 
अइसयपुण्ण णाण, पण्ड्‌ जयपायड घोच्छ ॥ ३ ॥ `" 
मति(तिः) बुद्धि(द्धि) भ्ज्ञेति पयोयाः । बुद्धिप्रभावोत्पत्तिभूतमिय्थः । कस्तस्या द्धे(द्धेः) 
प्रभावः । नष्ट-मुष्टिचिन्ता-खभारम-सुख-दुःख-जीवित-मरणाभिव्यज्ञकत्वम्‌ । किच्च सुवनाभ्य- ~ 
न्तरभ्रहृत्तव्यापारम्‌ । व्यापारसतद्ूतपदार्थोपढम्मनम्‌ । अतिस(शष)यपूणं ज्ञानम्‌ । यदन्यसा(शा)- 





२ जयपाहुडनाम निमित्तश्चाखम्‌ ! | गाथा ३-९ | 


खाटुपरब्धं सोऽतिस(श्च)यः । अतिये(शय)ज्ञानं निमित्तश्षाखराप्यु दु)पठभ्यत इलयतिस(श्च)यः । 
अतीतानाग[त[वत्तेमाननिमित्तायनेकश्रकारं नष्ट-पुष्टिचिन्ताविकल्पायतिस(कञ)यपूणं प्रभज्ञानं 
जग[प० ३०पा० १ [सप्रकटने हेतुभूतं जगसकटनं व्याख्यामीति ॥ ३ ॥ 


अकचटतपयशा पु, वे छक्खेज पण्टमादीए | 


उत्तरधरा य तेसि, जाणे वग्गक्खरसराण ॥ ४ ॥ 
इह शाके हिधा वगेक्रमः उक्त(क्तः) । अष्टवगीं कम(मः) पच्चवगीं कमश्चेति। कृतं एतत्‌ । 
तथा श्चाखे व्यवहारदरोनात्‌ । तत्रायमव्राष्टवगेक्रमः-'अकचटतपय श इयेतेऽषटो प्रथमा वणी 
वगाणां सूचका इति । प्रस्ला(मा)यामादो प्रला()मादकायां वा मातरिकेयनेकार्थोपसङ्गह- 
त्वात्‌ । वर्गाणां अक्षराणां खराणां च उत्तरत्वमधरत्वं च वक्ष्यमाणं अवगच्छ | ४ ॥ 
५  जेत्तियमित्ते सको, [१० ३, १०२] वेतत पण्टक्खरे परमुहाओ । 
ते सवे ठावेर, तेसि पटमक्खरपाहदिं ॥ ५ ॥ 
यावन्मा्राम्‌ प्रभाक्षरान्‌ परमुखायु(द) भदीतं शक्तः नैमित्तिकः । ते सर्वे खापयितव्या 
प्रथमाक्चरात्‌ प्रभति तेषामक्षराणाम्‌ ॥ ५॥ 
४ आरिगियाभिधूमिय, दडाणि य रक्खए तेसि ॥ ६ ॥ 
तेषां वाक्याक्षराणां पूर्वखापितानां संयुक्तमसंयक्तं इति। तत्र संयोगोऽनेकधाऽभिधास्यति। 
सखकाय-खवगे-परवगे इति । खभावसो वर्णोऽसंयुक्तः । तथाभिघातो वक्ष्यमाणकस्तृ(खि)- 
विधः [प०४पा०१]} आिद्गित-अभिधूमित-दग्धलक्षणः । अनभिहतः अभिघातः(त)रहित- 
मेति ॥ ६ ॥ 
क मोत्तो(्त) पटमाखावं, णेमित्ती अप्पणो य पडिपण्हं | 
सेसेसु जीवमादीपरिचित्तं वागरे मद्मं ॥ ७॥ 
प्रच्छकस्य सम्भाषणादिकं प्रथमारापं यमुक्त्वा प्रस्र(भ)शाख्चवित्‌ प्रतिप्रस्रा (आ)यास्मी्यां 
(य) च मुक्त्वा अन्यस्मात्‌ प्र्(भ) गृदीरवा बाल-मृखे-ख्लीणां प्रथमवास्यमेव प्रगृह्य जीव-मूख- 
धाख[क्ष]राणा(गा) त्रयाणां येऽधिकसंख्यास्तेजी (जी)वधातुमूख्योनि निर्दृदयम्‌ ।॥ ७ ॥ 
ॐ पटमो य सत्तमसरो, कचटतपयरा य पठमओ वग्गो । 
बिदि-अहमसरसहिया, ख छ ठ था०१-२]फर षा वितीओ य ॥८॥ 
पच-वगेक्रम इदानीं कथ्यते - अकारः प्रथमः खरः । एकारः सप्तमः खरः! कच ट तप 
 यश्च' सहितो प्रथमो बगेः। आकारो द्वितीयः खरः । एकारोऽष्टमः खर; । (छ ठथफरषः 
समेतो द्वितीयो बगेः ।॥ ८ ॥ 
५ . तद्रओं णवमेण समं, गजडद्बरूसा य तदय वग्गो । 
चनदसमसरेण समः षञ्ञठघमव दहा य चरत्थो उ ॥ ९ ॥ 














[ गाथा १०१४ | ्रभ्नव्याकरणाख्यं ३ 


इकारस्ठृतीयः । उ(ओ)कार(रो) नवमः । भजङ्दबलठसः सहितो तृतीयो बमः । 
ईैकारशचतुर्थः । ओकार(रो) दश्षमः । व्च ठ ध भ व हां) समेतौ चतुर्थो वगः ॥ ९॥ 
अणुणासिया य [०५.१०१] पच वि, पचम-छ्टडा सरा य बोधकता | ~ 
दा चरिमसरा य तहा, पण्ट॒क्खरमूखवत्थुस्स ॥ १० ॥ 
डज णन माः पञ्च अनुनासिकाः । “उ ॐ पञ्चमपषठो । अं अः, दवौ चरिमस(ख)सौ ‡ 
भवतः । एते पच वगाः प्रभाक्षरमूख्वस्तुनि ॥ १० ॥ वगेरचना समाक्ता ॥ 
इदानीं जीव-धातु-मूखक्षराणां विभागोपदशेनार्थमाह - 
आङछ्ा तिण्णि सरा, सत्तम णवमो य बारसे जीवं ¦ 
पचम-खट्र-सरस्स[य], धारं सेसेख तिमि) मरं ॥ ११॥ 
आयाः खराख्य अ अ! इ' । सप्तम "एकारः । नवम ओकारः । अः द्वाद्ञमः। एते षट्‌ ५ 
खराः जीवस्वराः बि[प०५.पा० २ ज्ञेयाः । उकारः] पंचमः । "ङकारः षष्ठः । अं एकादच्चमः। 
त्रय एते धातुखराः। चतुथं श्ै'कारः । दशम “ओकारः । 'दकायोऽष्टमः। एते चरयोमूरखराः॥११॥ 
क च ट चरक जीयं, अटरुम-पटमंतिमे यकारे य । 
खग, चछजह्य, टठडट' इयेतेपूर्वनिरदिष्ठा[ः] प्रथमवगैसख । अष्टमः स(श्)का- 
[पर ६पा० १२) अस्यान्तो हकारः; यकार । जीवाक्षर एते। (तथदध, पफवभः 
इयतेऽष्टो । वकारः सकारश्ेयेते धाव्वक्षराः। ङ्ज णन मा[;] तथा रकारः, ठकारः, षकारश्च 
इयते मूराक्षरा(ाः) ॥ १२ ॥ 
जीवायक्चराणासुपसंमहाथं खराणां गाथामाह्‌ ~ ` 
जीवक्खरेकवीसा, तेरह धाउक्खरा सुणेयवा । `  » 
एयारस मूलगया, पणयाला होंति से वि ॥ १३ ॥ [१० ९,पा० २] 


पूर्वनिर्दिष्टा; खराः षट्‌ अअ।इएउअः, कखगघ, चछजह्य, टठडढ, यश्चह्‌ा 
एते जी वाक्षराः एकर्विश्चति; २१ पूर्वाक्ता धातुस्राख्यः (उ ऊ अं, दङ्न चन्ये तथद्‌धपफवमभं 
व सा, एते धालश्राख्योदश्च १३ । ैएेजओ, ङ्जणनमा; रषा, एते मूढाक्षराः एकादश्च 
११। जीव-धावु-मूकसमेताः पचचत्वारिंस(्च)दक्षराणि भवन्ति ॥ १३ ॥ [प०७.पा०१] ॐ 


पटमस(स्सौरसंजत्ता, सवे ठह॒अक्खरा य अणमिहया । 
इच्छंति जीवचिता मि(मोत्ताञ्ु विवज्िया जाव ॥ १४ ॥ 


उत्सगेसिद्धानां जीवा्यक्षराणामपवाद्‌ः । अकारः प्रथमखरः येषामक्षराणामन्तभूतः, ते 
-जीवाक्षरा; प्रथमस्ररसंयुक्ताः । अथवा अकारेण युक्ताः कचय्यदरगजडाः पएये(त)ऽष्टो 
 छष्वक्षराः अनभमिहता मात्रारहि(प० ५, पा° २|ताश्च जीवचिन्तां कथयन्ति । अतु्ता अपि धातू- 








४ जयपाहुडनाम निमित्तन्ञाखम्‌ । [ साथा १५-१८ 1 


(छ)मूखचिन्ताभ्यां गाथाया[म]न्तभूतासते चे्युच्यम्ते । €त द्‌ प व स? इयते पंच धात्वक्षराः अन- 
भिहताः छवो मात्रारहिताश्च जीवधाठुचिन्तां कथयन्ति । रकार एक एव मूखाक्षरो रधुः ; 
अनभिहतो मात्राविवजिंतः स खजीवमूखचिन्तां कथयति ॥ १४ ॥! 


मत्तासु जो विअषप्पो+ जो वि य आलिगिओ बि अभिधा । 
तं स्च वण्णेहु, जह्च्छमं आणुपुव्ीए ॥ १५ ॥ 


मात्रासु यो विकस्प इति वक्ष्यमाणोपन्यासाथंगाथा । विकस्पप्रहणेन मात्रामेद उच्यते \ 
स एव] तियग्मन्ना अघोमात्रा इति । [१०८ प० १ |आङिंगिताभू(भि)धूमितद्ग्धलक्षणोपघा- 
ता[त्‌] दृ(च्रि)धा । तदेतत्‌ सप्रपंचं यथाक्रममादुपूल्या कथयिष्यामः ।। १५ ॥ ` 


पटमो तदओ य सरो, सत्तम णवमो य तिरियमायाञो । 
१ मूटसरं उड(इ)मत्ता, पचस-खुट्रा अहोमत्ता ॥ १६ ॥ 


. भकारः प्रथमः खरः, इकारः दृतीयस्वरः,) एकारः सप्रमसवरः, ओकाये नवमसखरः-एते 
चत्वारः; खरास्ियग्मात्राः । एतेषु मूख्योनो ख्ब्धायां तियग्कतायां वल्यां (यां) शाखायां वा 
न्धि मृष्टिगृहीतं किमपि कथयन्ति । नष्टप्रभरेऽप्यन्तरीक्षतिर्यग्भागसितद्रव्यसेत एव स्वरा 
कथयन्ति । देकारतुधः, एेकारोऽषटमः, ओंकारो दशमः । [प० ८ पा २] एते त्रयः खरा उद्धू 
४ मात्राः । मूख्योनो .ठन्धायां चक्ष्योद्धुभागसंबन्धि किमपि सुष्टिगृहीतं कथयन्ति । नष्टप्रभ उद 
. भागधितद्रभ्यमेते जय; खरा; कथयन्ति । पंचमः उकारः, षष्ठः ओकारः, एतौ द्धौ खरै 
भधोमाघ्नो मूखयोनो रब्धायां बृक्षस्याधोभागसंवन्वि किमपि जुष्टग्र(गुहीत(तं) कथयत(तः) । 
नष्टमभेऽप्यधोभागग्यवसिघ्रा(त)मेतावेव स्रौ कथयतः ।॥ १६ ॥ [१०९ .पा० १] 


जीवादईसदाणं, णियमा द[रि]संति उद (ङोमत्ताओ । 
५ व(वि)वरीय अहोमत्ता, णायत्रा जीव-धारणं ॥ १७ ॥ 
ऊद्खूमात्रा यि(येऽ)मिहताख्यसखयः स्वराः । ते जीवाक्षराणां पंचदश्ञानामुपरिगता जीवमूल- 
संस्थान दशेयन्ति । काष्ठं मूटसुच्यते । तस्मिन्ची ्णप्राणिगणस्यान्यतमजीवमूरसंस्थानसुच्यते 
इति । अधोमात्नो(त्र) दरौ खरादुक्तो(क्तो) तौ यदां जीवाक्षरसंयुक्तौ दर्य८दये)ते तदा जीवधा- 
ठु देयतः । [१०९.पा० २] को जीवधातुरियत्रोच्यते-सुवर्णरूप्यतांना(ताम्रा)ऽरकां स(खय)पाषा- 
% 'णादिष्वेवविषेषु धातुषु(पू )त्ीर्णो जीवाछृतिसंसखानः सकलरप्राणिगणो जीवधातुरित्युच्यते ।॥१५७॥ 


मूरक्खरा उ सवे, धाड दुंसंति जें अहोमत्ता 
द्‌ संति तिरियमत्ता, परपक्खगया उभयपक्खं ॥ १८ ॥ 


मूराक्षराः ङजणनमरखषा' आष्टावेते उक्ता व(अ)धोमात्रा(्राः) खरद्यसमेता यदा 

दृश्यन्ते तद्‌ ' धातुद्रव्यं दशोयन्ति । तिथैग्मात्राभि[प० १०, पा० १ [हताश्चत्वासोः जीवखराः, ते 
 मूदाक्षराणामुपरिगता जीवमूटं दरोयन्ति । . जीवमूटस्य आकारः । पूर्वाक्तमेव । धात्वक्षराणा- 
युपरिगताश्चंते . यदा. जीवस्वराश्चत्वारो दरयन्ते तदा जीवधातुं दशैयन्ति । जीवधातुसंस्थानं 





चोक्तमेव ।॥ १८ ॥ ` 


[ गाथा १९-२० । प्रभव्याकरणाख्यं ५ 


सविसम्ग-बिदुसहिया, जीवाइ णिदि[दि]संति सह्ाणं । 
अहमत्तखक्खणं पुण, सपि सकायगुरुयाण ॥ १९ ॥ 


सविसमी-बिन्दुसहिता(ः] ~ विसर्गो हादसः (शः) खरः, विन्दुरेकादसः (श्च) । [१०१०४०२] 
एतौ हलौ जीवाक्षरसदहितौ जीवयोनिं ऊरुतः । यदा च द्वावितो खरो मूढाक्षरसदितो दशयते, 


तदा मृख्योनिं इर(रोतः । धात्वक्षरसदितो धाठुयोनि इर (रुतः । अधोमात्रङक्षण्रहणिन ` 


प॑च भण्यन्ते । तयथा ~ खकायरुरः], खवगेसंयोगः, परवगैसंयोगः, अद्धोकरान्तं, 9यक्चरसंयो- 
गस्चेति। तत्र तावत्‌ खकायरारोैक्षणसुच्यते ~ द्रौ ककारौ संयुक्तो, दवौ गकासे, दौ डकारो, एवं 
सर्ववर्भेषु उ्याख्या । स्वकायशुरबो जीवयोनो छच्धायां प्रष्टुः खकायचिन्तां कथयन्ति । धातु 
योनौ डन्धायां [ प ११,पा० १] आत्मार्थ धातुचिन्तां कथयन्ति । मूकयोनो रुग्धायां आत्मार्थ 
मूकचिन्तां कथयन्ति । स्वगेसंयोगस्य छक्षणसुच्यते ~ खकारस्योपरिगतः ककारः, घकार. 
स्योपरिगतो गकारः, एवं वर्गे दधौ द्वौ खवगेसंयोगो भवतः । जीवयोनो छब्धायां ष्टु 
सखबन्धुचिन्तां कथयति(न्ति) । एतौ धाठुयोनो कुब्धायां सख्बन्धुक्ते धातुचिन्तां कथयन्ति । 
मूख्योनो कब्धायां खबन्धुकृते मूखचिन्तां कथयन्ति । परवगेसंयोगसख लक्षणमुच्यते ~ गकारस्य 
उपरिगतः चकार (रः), गकारस्य उपरिगतो जकारः, पकारस्योपरिगतो(तः) सकारः; इयेव- 
मादयोऽन्येऽपि परवगैसंयोगा जीवयोनौ ठन्धायां [१० ११, पा० २] श्रषुः पर[प]क्षचिन्तां दशै- 
यति(नत) । धाठुयोनौ कन्यायां परयकषकृते धातुचिन्तां कथयन्ति । भद्धेकान्तस्य लक्षणमुच्यते - 
उपरिथैद्‌ बोधा(उपयधोऽश्चरणां तुल्यसंख्यया सो अद्धैकान्तमित्युच्यते । नि दशेनं यथा ~ (क्व -रव- 
म्र इयेवमादयः । चिन्तायां जीवयोनौ र्ये सी-पुरुषचिन्तां ददोयम्ति । [१० १२,प० १] धातु- 
योनौ रुग्ये स्रीसंबन्धेन धातुद्रव्यं रुभ्यत इलादेशयम्‌ । मूरयोनो न्धे सीसंबन्धेन मूरदरवय 
ङभ्यत इयदेदयम्‌ । उयक्षरसंयोगस्य रक्षणसुच्यते-तरिमिखिभि रक्षरेर्योगः सङ्कयक्षरयोगः । यथा 
‹वि-क्रि-र्वि-खि-क्थै-प्य (१) एवमाद्योऽन्येऽपि जीवयोनो ङब्धायां पर्ठं ्ष्टुः) [१० १२.१० २। 
अपयचिन्यां कथयति(न्ति) । मूखयोनौ रुग्धायां अपलया्थ मूकचिन्तां कथयन्ति । धादुयोनौ 
छ्न्धायां अपार्थे धातुचिन्तां कथयति (न्ति) ॥ १९ ॥ 


अभिहयगुरुअक्खरया, रेफ यकार उ ज(उफकारसंजुत्ता । 
सवे य अहोमत्ता, णायत्रा अष्पहाणा य ॥ २० ॥ 
 र्रिफ व(यणकार उकार ऊकार एतेषा १०१३, पा० १ ]मन्यतसेनाधोगतेन जीबधातुमूलाक्ष- 
राणां अन्यतनो(मो)ऽक्षरः संयुक्तसु(क्त उच्यते । तैरेवाधोगतैः अभिहत उच्यते । तेरेवाधोगतैर- 
प्रधानमुच्यते । जीवयोनौ छब्धायां यस्य कस्यचिद्‌श्षरस्य ते यदा रेफो स्य (श्य)ते, तदा शर्ट 
यस्याथ प्रच्छति तस्याधः का[प० १३,पा० रयि स (ज्ख्रहार आददः । जीवयोन रब्धायां यख 
कस्यचिद्‌ अक्षरख तले यदा यकारो दस्य (दय)ते, तदा प्रष्टा य्यर्थं पएच्छति तस्य॒ सखीनिमितत 
बन्धनमदेशयम्‌। जीवयोनौ कन्धायां कस्चिदक्षरस्य तले उकारो दस्य(्योते, तदा ्रश य्या 


1. । 


[त 
॥ „^ | 


पृच्छति तस्य मूकमादेदयम्‌। जीवयोनौ न्धायां यस्य कस्यचिद्‌ अक्षरस्य तके उकारो दस (दयोते 


तदा प्रष्टा यस कते पृच्छति तस्य [प १४,पा० १} दीका वन्धनमादेयम्‌ । एते चाथ 
यद्यपि गाथायां नोक्तास्तथाप्येते द द्र)्व्याः ॥ २० ॥ [र 


६ जयपाहुडनाम निसित्तश्चाखम्‌ । [ गाथा २१-२५ | 


जाणे सवग्गगरू(गुरोए, जोणी जा जस्स अप्पणातणिय | 
परवग्गक्खरटाए, जो उवार तस्स सा जोणी ॥ २१॥ 
जानीहि स्ववगोक्षरेणाक्षरो रुरूय(योत्र यथा-'क्ख र्घः आभ्यां जीवो ` बक्तव्यः | 
न्त त्थः आभ्यां धातुब (व)क्तव्यः । ह म्र न्ट न्ना(?)' एवमादिभिभूटम्‌ । परवर्ेणापि योऽक्षसे 
:5 शुरुय्य उपरिखितस्त[प० १४१० २]सख सा योनिः । निदनं “व इष (१) इयेवमाद्यो 
यथासंख्येन जीवधातुमूटानि ॥ २१ ॥! 


(कि. ¢ 


आद्ृष्टा चत्तारं वि, जीवा पयडी हवति ठाणाड्‌ । 
परचमछहा धाओ; भूलपयडी य दौ चरिमा ॥ २२ ॥ 


आद्या जीवसखरा[:] चत्वारः । 'अइएडउकारो व्णांगत एवानो(तो) न गृहीतः । एते 
॥ जीवाक्षराणासुपरिगता नि(निः)[प० १५. पा० संस(श्च)यं जीवमेव दशेयन्ति । एता(ते) एव्‌ 
जीवखराः जीवप्रकृया धात्वक्षराणासपरिगता जीवधातुं कर्वन्ति मूखाक्षराणामुपरिगता जीव- 
मूं दशेयन्ति । जीवमूक-जीवधात्वोरक्षणं प्रागुक्तमिति । पंचम उकार (रः), षष्ठ ऊकारः, एतौ 
दधो धातुखरो धात्वक्षराणामधोगतो धातुमेव दशेयतः । [प० १५, पा० २] अं धातुखरश्वरिमः 
. केवो धातुमेव कथयति । अः” चरिमो जीवसखरः कवरो जीवमेव कथयति । पूर्वोक्तानां 
४ जीव(वा)क्षराणासुपरिगतो चरिमसंज्ञानुखारो जीवमेव कथयति । तत्रयस्तदात्मको भवति। धाल्- 
क्षराणाञुपरिगतोऽचुखारो धातुमेव कथयति । मूढाक्षरोपरिगतोऽवुखाये मूलं दरयति । “अः” 
चरिमसंज्ञो विसगे[;] जीवाक्राणामन्यतमस्याग्रसित(तो)जीवमुपददीयति । धाखक्षराभरतो धातुं 
द्शेयति । मूटाक्चराणामन्यतमस्याग्रतो व्यवखित्तो विसगैः [मूख]मेव दक्षंयति । चरिमसंज्ञत्व 
. दृ(्रिष्वपि सटाप० १९०० १ सं (ङं) मवतीति । सामान्ययोनि(निः) समाप्ता ॥ २२ ॥ 
४ ` सी(शि)षाक्षरविभागाथं प्रयोजनत्वाज्च तदुपन्यासः 
उर-कट-जीहमूला तारा तह य उदताट्वा | 
दता उट अणुणास्िया य स॒च्रखा(युदक्ख)रा चेव ॥ २३ ॥ 
नव स्थानानि वणानां, तथोयत्तेः । उरः(उरस्याः), कण््याः, जिहामूकीयाः, तान्या 
- उद्भूताङव्याः, दन्याः,  ओषयाः, अनुनासिकाः, मूद्धन्याश्चति नवस्धानान्यक्षराणीति 
४ गाथार्थः ॥ २३ ॥ 


सविसग्गो य अकारो, उकारो (उरो) हकारो य जो हव हस्सो । 
ह्‌स्सस(स्सरा य कठा, जीहामूखा कखगयघा य ॥ २४ ॥ 
सवे (वि)सगेः, अकारः) हकारश्च, द्वावेतौ उ(र)स्यौ ज्ञातव्यौ । हखस्वराः [प० १६, पा० २] 
अ इ एउ चत्वारोऽप्येते कण्ठ्याः । क ख ग घ इेते चत्वार(रो) निह्वामूलीयाः ॥ २४ ॥ 
» , सत्तटुआ(माोण पटमा, ताल्वा चछजन्चा य चत्तारि। 


र ठ ड ढं बीओ य सरो, हवंति खट मद ताख्ता ॥ २५॥ 
भथमवगेस्य सप्तमो यकार(रः); ` यद्वा सप्तमवभैस्य प्रथमो यकारः, अष्टमव्मैस्य भथमः 





[ गाथा २६-२७ | प्रञ्नव्याकरणाख्य ॥ 


स्ष)कारः 1 (च छ ज इ्च' इयेते चत्वारस्तार््याः । (ट ठ ड ठ! इयते [१० १७१० १] चत्वारः 
द्वितीयसखर आकारः, पश्च एते मूद्धैताख्व्याः 1 २५ ॥ 
तथद्धसा पुण दता, पफबम धातुस्सया वकारोद्धा्रा) | 
वगगचरिमाणणासी, मुदण्णा सेसया सवे ॥ २६ ॥ 
तथद्‌ धसा, इयेते पञ्च दन्या[:] । पफबभः इते चत्वार(र), धातुखरो च $ 
नमै पञ्चमषष्ठो उ ऊ, धव कारश्च, सेते ओष्ठ्याः । वगेचरिमग्रहणेन पच्चमानुनासिका डन 
ण न माः' गृह्यन्ते । [प० १७,पा० २]अथवा वगँग्रहणेनानुनासिकाः, स्वराणां च मध्ये चरिमों 
ऽनुनासिको] बिन्दुः, अं" इयेते च षडलुनासिकाः । रेषाः-ख्राः के ते देओ 
त्रयः । शेषाख(शवा)क्षराः ^र र षा इयते अयः ! एकत्र षड्‌ मूद्धन्याः । सि(दिक्षाप्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ २६ ॥ | 
अत्रावसरपरात्ता अश्षररुन्धिः, [तां] नामप्रकरणेऽभिधास्ति । इह ति(तु) प्रा्तिमात्र- 
मुच्यते । तदथं गाप० १८, प° १ [थामाद्‌- 
ठाणं ठाणं एकेच्छयं तु आटिगिधा(या)दइ हायति । 
उरसादी ठाणाणं, ताख्बे उवरिमो ठाइ ॥ २७ ॥ 
स्थानं सखानमेकेकमाङिगिताभिधूमितदग्धास्यजन्ति । उरस्या निहतास्ताखव्ये[न] इयेवं ४. 
कमं अभिहत इति । अभिहतग्रहणिनाङ्गिताभिधूमितद्ग्धा उच्यभ्ते । उत्तरस्यो(उरस्यो)ऽन- 
भिहतो असंयुक्त उरस्य एव रभते [प०१८.पा० २। अक्षरम्‌ । उरस्य आङिगितकण्डसथानं खमते । 
उरसोऽभिधूमितो जिह्वामूरी्य रभते । उरस्यो दग्धस्तान्यं कमते । कण््योऽनमिहतासंयुक्तः 
कण्डं एव भते । कण्ठ्य अङिग्य(८गि)तो जिह्वामूलीय कभते । कण्ड्योऽभिधूमितस्तारुव्य रभते । 
कण्ठ्यो दग्धो मूद्धेताखन्यं कमते । जिहामूरीयोऽनमिह तासंयुक्तो जिहामूरीयं कमते । स 
एवाङिगितसतारव्यं [प० १९, पा० १] छमते । स एवाभिधूमित उदभैताकन्यं छमते । स एवा(ब^)- ` 
दग्धो दन्यं भते । तारव्यो अनभिहतासंयुक्तस्तारुव्यं रभते । स एव द्ग्धो दन्यं कभते । 
तार््यो(व्य) आर्टिंगितः उद्धैताङन्यं रभते । स एवाभिधूमितो दन्यं भते । स॒ एव 
दन्धो(ग्ध) उ(ओ)्टयं खमते । मूद्धेताङ्योऽनभिहतासंयुक्तः ससान खमते । स एवारिगितो 
दन्यं ठभते । स एवाभिधूमि]त उ(ओ)षठये ठभते । स एवा (ब१)द्ग्धो अनुनासिकं रमते । ४ 
दन्यो अनभिहतासंयुक्त(क्तः)खस्थानं रभते । स एवाडि।प* ११.१०९ गित ओषट्वं टभते । 
स एवाभिषूमितो अदुनासिकं रभते । स ॒एव दग्धो मूदधन्यं खमते । ओष्टयो अ(ऽोनमि 
हतासंयुक्तः खश्यानं कभते। स एव्राङिंगितोऽदुनासिकं कभते । ओषयोऽभिधूमितो मूडधन्य 
छभते । दग्ध उरस्यं ठभते । अनुनासिको अनभिहतासंयुक्तः स्वस्थानं कमते. । .आर्छिगितो 
भूडधन्यं रभते । [प० २०,पा० १] अभिधूमित उर्खयं खभते । दग्धः कण्ठ्यं छभते । मूद्धेन्यो » 
अनभिहतासंयुक्तः खस्थानं लमते । आिगित उरस्यं कमते । अभिधूमितः कण्ठ्यं रभते । 
ख एव दग्धो जिहामूलीयं रभते ॥ २७ ॥ 
णं समाघ्रम्‌ ॥ 





॥। 
3: 
| # । 


॥ एवं स(स)माभि(सि)कं दिक्ाप्रकर 


9 क 


८ ` जयपाहृडनाम निमित्तशाखम्‌ । [ गाथा २८-३१ 


पटमो तओ य सरो, सत्तम णवमो य संकडा हस्सा । 
वियडा .अंतरदी[प० २०.१० २]हा वि चरलत्थो पचमो चेव ॥ २८ ॥ 


अकार-इकार-एकार-ओकारः, चत्वारोऽमी संकटसंज्ञाश्च हस्ाश्च । प्र्ाक्षराणां मध्ये यदा 
संकटस्ररबाहुस्य भवति तदा प्रष्टा यस्यार्थे मोक्षं प्रच्छति आत्मनो(नः) परस्य वा बद्धस्य तदा 
5 मोक्षो [न{] भव [ती ]यदेखं (दयम्‌ ।) नष्टमपि न छमते । दुगेभङ्गादिकं न प्रापरोतीयादेस्यं (इयम्‌ ) । 
एतद्‌ ्यतिरिक्तमन्यदू यदा [प° २१.१० १] पृच्छति तदे(दे)षां संकटसंज्ञानां खराणां बाहुव्ये सर्व- 
मेव खभ्यत इदयादेरयम्‌ । विकटा अन्तरदी घोः } के इयत्रोच्यते ~- द्वितीय आकारः, चतुर्थ ककारः, 
पचम उकारः, चयो विकटसंज्ञा अन्तर्दीघोश्च । प्रश्राक्षराणां मध्ये यदा विकटसंज्ञानां खराणां 
बाहुस्य भवति तदा प्रष्टा यस्य कस्यचित्‌ परस्यात्मनो वा बद्धस्य मोक्षं [प० २१, पा० २] प्रच्छति 
५ तदा मोक्षो भवतीलादेदयम्‌ । नष्टमपि रभते । दुगोदिमंगश्च सिध्यति, इय दिश्यम्‌ । एतद्‌ 
व्यतिरिक्तं यदन्यनु(ु) छाभादिकं प्रच्छति तन्न भवतीयदेरयम्‌ ।॥ २८ ॥ 
च ण्णि णियातेणं । 
संकट-विकटाः दोषाः स्वभावदीर्घाश्च । षष्ठ ऊकारः, पेकारोऽष्टमः, ओकारो दश्चमः 
# इलेते त्रयः । रोषम्रहणाद्‌ बिन्दु-विसजेनीयो । प्रभ्नाक्षराणां मध्ये संकट-षिकटसंज्ञानां वाहस्य 
भवति तदा प्रष्ठा यदात्मनो यदि वां परस्यार्थं बद्धस्य मोक्षं [प०२२, पा० १] प्रच्छति तदा भेदेन 
मुख्यत इति वक्तव्यम्‌ । नष्टमपि किंचिद्रव्यं भेदेनैव ङभ्यते । दुगेभंगोऽपि मदेनैव भवती- 
यादेदयम्‌ । यदन्यदेतद्‌ व्यतिरिक्तं शुभमशुभं चा पएरच्छति तन्मध्यमं भवतीदयादेरयम्‌ | २९॥ 
 पटमा(म त)हया य वियडा, बीय चउत्था य संकडा बग्गा | 
५. सेसा क(सं)कंड-बियडी(डा); अ ड द दंडस्स भेदतियं ॥ ३० ॥ 
प्रथमाः-कचटतपयसा(श्ा), [दतीयाः] गजडदबलरसाः एतो विकरटसंज्ञौ । 
प्रागरवत्‌ एर्‌ । द्वितीय(याः) ~ ख छ ठथ फ रषाः; चतुर्थ(थौः) -प्वञ्चदधभवहाः एते 
संकटसंज्ञाः । पूववत्‌ फलटम्‌। रोषग्रहणा[त्‌ ] ङ ज णन माः एते उभयखभावाः। दण्डं विप्रनष्टं 
 द्रव्यञुच्यते ॥ ३० ॥ [१० २२.पा०२] 
४, ॥ एवं संकट-विकटप्रकरण 


वर्गे गणणादेसे, स(दोवेु य उत्तराहरो होई । 
वरग(ग्गुमत्तरा य नियमा, अ च तय वग्गंत(ग्गुत्तरा चरो ॥ ३१ ॥ 


उत्तराधरं चतुर्विधं ~ वगांत्तरं गणनोत्तरं आदेशोत्तरं द्रव्योत्तरं चेति । अस्य च संबन्धः 

आह ~ २ २ २ २ 'वेवेक्त उत्तर अहरा य तेस जाणे वग्गक्लरसराणं' । तदर्थं प्राग्‌ वर्गोत्तरमु- 

% च्यते - [१० २३पा० १] (अ च त यः एते चत्वारः वगः । उत्तरा प्रधाना इयर्थः ! ततश्चास्पे (न्ये) 
क टपद्चः संज्ञाश्वत्वारः अधरा अप्रधानाश्चेति)) ३१॥ 


५ = । 











[ गाथा ३२-३६ | भ्व्याकरणाख्यं ९ 


एतदेवाह ~ 
सेसा हवति अहरा, वग्गा चत्तारि क टपसा जाण | 
एकेकमि चरके, पुणो वि इणमो कमो णे ॥ ३२ 
अ[ष्टव |गक्रम एव; चत्वारो वगो अधराः। केते? कटपसा(ञ्ला) शेषग्रहणाद्‌ 
भण्यते | ३२। | । 
गाथापश्चाद्धस्यान्या प २३,पा० २ [गाथया विभाषा क्रियते - 


एककनि(मि) चरके, पुणो पि(वि) इणमो कमो उ विषण्णे 


> (भ 


दो उत्तरा उ तेसि, दो चिअ अहराधरा विदिए ॥ ३३ ॥ 
निरूपितं उत्तर चतुष्कं अधरचुष्कं चेति । तत्र चतुष्कट्ये भूयः] प्रधानाप्रधानदशै- 
नाथ कमोऽयं विज्ञातव्यः । उत्तरचतुष्कै ढौ यथा-अ च वगो प्रागुखन्नत्वाद्‌ । ढौ च इति ॥ 
द्वितीयचतुष्कमाह । तत्रान्यो द्वो वगो "प श्च अधराधराविति मन्तव्यौ । अथवा द्वितीयवर्गो दरौ 
दाव धराविति। दवौ अधरो कट, संज्ञो । हौ अधराधरौ "पस (श)' संज्ञो! एवं वा नेयम्‌ ॥३२॥ 
अनुुो)मेवाथं विदेषयन्नाह्‌ - 
= "= श १ 
दो न्यव ष) | प० २ ५ पा १, १ नत र | इ श 9 ता 


अ (१, {~ (० 


अधरुत्तरा य दोण्णि य दोण्णि य अहराहरा विदिए ॥ ३४ ॥ \ 
तत्र उत्तरचतुष्के पू्वात्पन्नत्त्वात्‌ प्रधानत्वाच्च (अ च, एतो उत्तयोत्तसे । आभ्यामनन्तरप- 
शित|त्वात्‌ (त यः एतौ उत्तराधरो एव प्रथमचतुष्के । हि तीये तु "क रः इयेतौ अधसोत्तरौ। अधर- 
चतुष्कत्वादधरः प्रागुत्पन्नत्वादुत्तरे । ह अधराधसो । प सज] संज्ञो अधरचतुष्क(त्वा)दधरौ । 
क्‌ टः बगेयोः पञ्चादुसखन्नत्वाद्‌ अधराधराविति । एवं अष्टवगैकमेण वर्गोत्तरसुक्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पचव गीयेत्‌(ग्यमेतत्‌ १->) । 20 


पटम-तद्या उ वग्गा, पण्हस्स य उत्तरक्खरा होंति । 


बितिय-चरउत्था अहरा, अ होप २४पा० रति मणुणासी ॥२५॥ 
प्रथमवग[;] -कचटतपयस (य); इति । ठृतीयो-गजडद्‌ बरूसः | एतौ वर्गौ 
उत्तरोत्तरो, उत्तरावियर्थः । द्ितीय[:]- वछठथफरषः; चतुर्थः -श्वञ्चठधभवह्‌ 
इयतो वगो अधरसंज्ञो । ऊज णनमः इयेषो(ष) वभः अधराधरसंज्ञः । एवं व गोत्तिरम्‌ ॥३५॥ ॐ 
साम्प्रतं गणनोत्तरम्‌ , तदथं [ गाथा ] - 
गणणाएु छा [१० २५.प० १] इष्टा, सरुत्तरा छस्सराधरा इयर । 


विसमा वि उत्तरा वंजणेसु अहरा समा भणिया ॥ ३६ ॥ 
 गणना-अनुक्रमो भण्यते। तत्र खराणामाच्रा; षड्‌ उत्तराः, पूर्वोखन्नत्वात्‌ । अ आ इ ई उ 
ॐ । पृश्चादुखन्नत्वाद्‌ अधरा “एए ओ ओ अं अः । यद्राऽन्यथा गणनोत्तर(र) खराणाम्‌ अइ डषए 
ज अं योद्ठेयोः प्रागुस[प० २५, पा २ ्नस्वादेते उत्तराः । पश्चादुत्पन्नत्वाद्‌ (आ ई ऊरे ओ 
अः, इयते अधराः । यत इदमाह ~ ` 
“विसमा वि उत्तरा वंजणेसु अहरा समा भणिया (" 








दो उत्तराधर(रा) प्रदमे । 








नि० शाम > 


१० जयपाहुडनामं नि | गाथा ३७-४१ | 


इहापि गणनमेवाङ्गीकृयोक्तम्‌ । विषमा] ~ प्रथम-तृतीय-पंचम-वर्गया वणो; । द्वितीय- 
चतुथी; समा इति । विषमवगींया उत्तः, समवगींया अधरा इति । एवं गणनोत्तरम्‌ ॥२६॥ 
हस्सा अयारसहिया, सरुत्तरादेसओऽधरा इयरे । 


क चटतपय सा णुगओं य अकारो उत्तरो पटमो ॥ ३७॥ 

5 अदिरोत्तरमेतत्‌ - हसाः सरा अकारसदहिता इति । अकार इकार उकार एकार ओकार 
अइयेते उत्तरत्वेना[प० २९.पा० १ [दिष्टाः । एतेषां यदपि मध्ये उकारो अग्रधानो दादात्मकः, 
तथाप्युत्तर एव द्रष्टव्यः । उकारो यद्यप्युत्तरं दहति स उत्तर एव । यद्यधरं दहति स अधरो 
दग्धः उत्तरो भवति । दोषाः षड़्‌ अधराः पूर्वाक्ता अपि भेदोत्तरेण पुनरादिष्टाः। आ ईङएेओअः, 
अक चटतपयरोष्वन्तभूतोऽप्यकार उत्तर(रो) द्रष्टव्यः प्रथगादौ । ३५७ ॥ 

७ कगचजटरडतद्‌पवबयल, अहरुमवग्गस्स पटम तदओ य| 

| णेखु सेसा अ($षरादेसे ॥ ३८ ॥ 
 कगचजटडतद्पवयर्श्चसाः एते प्रथम-दृतीयवगोक्षराः। प्रथमवभस्याष्टमः स्च) 
कारः । तस्मात्‌ ठृतीयः [१० २६.पा० २] (सकारः । एते सर्वे उत्तरत्वेनादिष्टाः । रोषा अधरा इति! 
खघछञ्लठटथधफभरवषहा' इयते द्वितीय-चतुर्थवगोक्षराः अधरा आदिष्टाः! ३८ ॥ 

७  उत्तरसरसंजुत्ता, बग्ग ठ अक्खर (रु) त्तः 

अआहुरसर्छ य अहरः हवति य उत्त 
संयोगं प्रति उत्तरखर संयुक्ताः] । के ते उत्तरसख्राः ? उच्यन्ते-'अङइउषएञओओं 
[प० २७,पा० १] एते । प्रथम-वृतीय-वगेप्रतिबद्धा ये अक्षरासते कववः । के ते ? उच्यन्ते- ष्क ग 
चजटडतदपवबयरुश् साः इयेते। अनन्तरोक्ता उत्तरस(ख)रसंयुक्ता उत्तरा एवादिस्य- 
 (इय)न्ते । एत एव 'कगवचजटडतद्पषवयर्श्च सा' उत्तराधरस्वरैः 'आईङएेओ अः 
इयेते(तेः) संयुक्त अधरा इयादिख८दय)न्ते । एवमादेश्षोत्तरम्‌ ।॥ २९ ॥ 
देसु जे पहा[१० २५ प०२णा, पुपचप्पोन्ना य उत्तरा से | 
अधरा य अप द्वा ॥ ४० ॥ 













महाण, पञ्प(पचचु्पोषणा य जे 
याक्षरेषुये प्रधानतमः पूर्वोसपन्नाश्च प्रथम-दृतीयवगीक्षरासते उत्तराः प्रधाना ज्ञातव्याः । 
४ अधराश्च पश्चादुखन्नाः। के ते ! द्वितीय-चतुर्थव गोक्षराः; । अभ्रधाना ज्ञातव्या अधसराश्चेति | ४० 
णा(णे) {[सतएण जं [प०२८.पा० १] वा > उन्तरबद्धीए ञत्तणो गह्‌ या | 
ते तस्स उत्तराणि उ, सेसा अहरीकया अहरा ॥ ४१ ॥ 
चत्वारो ये विकल्पा उत्तराधरप्रकरणे उक्तासतांसिरस्छृय, वा क(का)दाचित्कं विधानसुररी- 
लय विकल्पान्तरस्य चोपद्शेनाथ आदितसंस्कारस्य निमित्तज्ञानवतो द्रागिति बुद्धुत्पाद्‌ः । उत्तरेषु 
9 अधरर्बुपं० २८ पा० २]द्धिः, अधरेषु उत्तरबुद्धिवां यत्रोत्पन्ना फरुतोऽपि ताहगागे)वासौ । यथा ~ 
ब्राह्मणङ्कखनिवासतुस्यो गोत्रवयोगुणादिपूर्वात्तरसमाश्रितेषु तद्वद्‌ विग्वासबुद्धिवदिति ॥ ४१ ॥ 
॥ एवं चतुवि धम(छत्तराधरं समाम्‌ ॥ 












[ गाथा ४२-४५ | ` प्रभव्याकरणाख्यं १९ 


अहवा इमं अह विह उत्तराधरं होई! सूत्रवचक(न)मेतत्‌ । अथवा ऽषटप्रकारमेतदुत्तराधरं 
भवतीति वचनस्यार्थः | 
>, अ 


अक्खरसरसंजोए, बरखाबरूविसेसओ अणति(हि)घाए । 
तत्तो य उत्तरोत्तर, अहराअ(भहर अद्म जणे ॥ ४२ ॥ 
साम्प्रतं गाथाथमु(थं ऊच्यते-खरोत्तरं प्रथम, अश्रोत्तरं द्वितीयं, संयोगोत्तरं, बखाब- 
खोत्तरं, विभागोत्तरं; अनभि[प० २९.पा° १ हृतोत्तरं, [उत्तरं,] उत्तरोत्तरं चेति । एवमधरमपि 
अष्टप्रकारमेव सप्रतिपक्षस्वाद्‌ वस्तुम्र(नः)सखराधरं, अक्षराधरं, संयोगाधर; [ बरखाबलाधर, 
विभागाधरं ] अनयिहताधरं, अधरं, अधराधरं चेति ! ४२ 


॥ 


हुस्सस(स्स)रु्तरं अक्खरुत्तरं उत्तराख(रक्ख)रा से । 
ह॒स्सस(स्स)रसंजत्ता, संजोषएणुत्तरा रहा ॥ ४३ ॥ 
अत्र स्वरोत्तरमुचयते गाथाया अवयवेनाद्येन । ह खस्वरोत्तरम्‌ । के हृस्वाः खरा; ? (अ 
इएओः इयेते चतवारः । अक्खरुत्तरं उत्तरक्ठरा स्वे क्वे कै) चते? प्रथम-दृतीय- 
वीया गृह्यन्ते । साम्प्रतं संयोगोत्तरमुच्यते - हखखरसंयुष्ता खा(रु)घवो वणः क गचज ट 
डतदपबयर्रसाः इयते । यथा -[प०२९.पा०२] ककिंकेको, गगिगेगो, चचिचेचो, 
जनिजेजोः इदयादि संयोगोत्तरम्‌ ।॥ ४३ ॥ 


इदानीं विभागोत्तरं करमयुहद्योच्यते, संयोगस्य प्रक्रान्तत्वात्‌ - 
गरुयक्खरा य सवे, उत्तरसरसंजुजआ विभाएणं । 
सो ठवद्‌ उत्तरो खट, होंति अ से तिण्णि या(अेदेसा ॥ ४४ ॥ 
गुवो(्व)क्षरा उक्ता दहितीय-चतुर्थवगीयाः । ते उत्तरस्ररसंय॒क्ताः; ! यथा-'्खखिखेखो 
घधिघेघोः। इयादिविभागेनोत्तराः । विभागो वदनं अंस(श्च) इयनथान्तरम्‌ । यावता 
हस्वस्वरसंयोगः । एतावता अंसे(रो)नोत्तरत्वं भजन्तो युख्यतश्चाधरा एब । तस्मात्‌ खर 
आदेश्चत्रयविर्भाप० ३०१ पा० १ गेन भवति । रघुश्चराः, हसाः, उत्तराश्वेति । रेषा दु(दी)घोः, 
गुरु(र)वः, अधराश्चेति । एवं विभागोत्तरम्‌ । ४४ ॥ 
जो उत्तरेण अहरो, अमिहणतो ठ(य) उत्तरो होई । 
अहरेण उत्तरो वा, बराबर उत्तरं एयं ॥ ४५ ॥ 











य' उत्तरेणाधरः अभिहतः । उत्तरस्याबलीयस्स्वात्‌। तद्यथा ~ “ख कः । अत्र खकारः आि- 
गितः, कखा(का)रस्याङेगितत्वात्‌ । एका संख्या हसति । हसी (सि)तकसंख्या(ख्य)श, खका- 
र(रः) के(क)कारो भवति । प्रतिपन्नश्चोत्तरभावं खकारो(रः,) अबखत्वात्‌ । [ताथा अधरेणामि- 
हन्यमान उत्तरोत्तरो भवति । यथा- ग घः । अत्र घकारोऽभिधूमिकः । गकारस्य संख्या- 


|= ६। 


ढा प० ३०, पा० २यमपनयन्ति(ति) । वृ(त्रि)संख्यत्वाद्‌] गकारस्य । हसिते च संख्याद्रये 


अबरुत्वात्‌ । गकारः ककारत्वमापन्न इति । एवमन्यत्रापि बरखाबलिनोत्तरं परमम्‌ ॥. ४५ ॥ - 





म जयपाहुडनाम निमित्ताम्‌ । [ गाथा ४६५० 


साश्प्रतमनभिघातोत्तरयच्यते- 
पटमस(स्स)रसंजकत्ता, अणमिहया जे त ते अणसिहया | 
उत्तरमधरं वेति य, णेव दौ चरिमा ॥ ४६ ॥ 
प्रथमसवरसंयुक्ताः । कः प्रथमस्वरः { अकारः । तेन अकारेण संयुक्ताः। कते! 
5 ठष्वक्चराः अनभिहता भण्यन्ते । कगचनजटडतदपवयलट्डासाः इयेते अनभि- 
हता(त)संज्ञाः । रोषवगस्स्वभिहतसंज्ञा इति प्रतिपक्षत्वाङ()भ्यन्ते । एतदनभिहतोत्तरं 
उत्त[प०३१,पा० १ |रेण चरिमेण बिन्दुना युक्तोऽक्षर उत्तरत्वं ब्रजति । अधरेण विससनीयेन 
युक्तोऽक्षरः अधरत्वं ब्रजतीयथंः । एवं षष्ठो मेदस्ततोऽयम्‌ । उत्तरा उक्ताः ! उत्तरोत्तराश्चोक्ताः । 
उत्तरम्रतिपक्षेणाधरा [अप्युक्ताः । उत्तरोत्तरप्रतिपक्षेणाधराधराः प्रोक्ताः । इयेवं अष्टप्रकारमुत्त- 
0 रापरव्याख्यानम्‌ ।॥। ४६ ॥ 
एवं सरुत्तरादिस॒, बराबर स्र पटलोएठं 
चिन्तादीए भावे, जीवाद व(विशैणिदिसे महमं ॥ ४७ । 
हस्रो हस्वासरं (१) बखावरं सवैतो विखोक्य चिन्ता-नष्ट-युष्टि-जीव-धातु-मूखयोनिं वा 
विरोक्य बराधिक्येनाक्वरे(र)णामादिरोन्मतिमान्‌ ॥ ४७ 


, जीवं जाणस दोखुत्त न दोस शण धाञो(उ) | 
जीवं जानीहि । प्रभराक्षराणामादो पतिते उत्तराक्षरये जीवं, प्रभाक्षराणां आदौ पतिते 
अधराक्षरद्रये धातु, प्रभ्ाक्षसणां आदो पतिते अधरे द्वितीये चोत्तरेऽनन्तरं पतिते मूखमव- 
गच्छ । [प० ३२०१० १। प्रभनाक्षराणा[मा]रौ यदा उत्ततो दृदइयते ततोऽनन्तरं आआ(चा)धरः । 
तदाऽपि धातुमेवागच्छ ॥ ४८ ॥ 
























द्िविधोऽभिधातः. शब्दगतोऽश्षरगतश्च । तत्र श्चाप० ३२, पा० २]ब्दगतो अनक्चरस्मको 

» ऽनेकम्रकारः पटह-सं(श)ख-भेरी-कुख्यपतन-मुद्रर-जाराभिषातादिखक्षणः । स दृ (न्रि)विकल्पः 

(स्)ल्पो मध्यमो महाचेते(ग्होश्चेति ) ! कमसः(शः) आरि गिताभिधूमितदग्धलक्षणः । अक्ष- 

[र]गतमभिघातयुपरिष्टाद्‌ वक्ष्यति ॥ ४९ ॥ 

एकको पुण दुविहो, होइ पसत्थो य अष्पसत्थो य 
|अपसत्थो मंदादी, कुह आछिगियादीणि ॥ ५० ॥ 

५ स शब्दो द्िविधः-ग्रशस्ता(सोऽ)प्रश्चसश्च । वीणा-वेणु-सं(श)ख-भेरी-पटष्ादिगतः 

प्रशस्तः । कुड्यपत[न ]-भाण्डादिभङ्ग-रासभादिशषब्दश्चाप्रघ्स्तः । यः शष्दोऽल्प आरिङ्गितेः प्रशच. 


[ गाधा ५१-५३ | प्रभव्याकरणास्यं १३ 


सतो वाऽप्रश्स्तो वेति | मध्यमो यः शब्दो [१०३३, पा० १ ऽभिधूमितसंज्ञः प्रश्ञस्तः, अप्रशषस्तो वा। 
एवं प्रहस्तः, अप्रशस्तो वा यः शब्दसीत्रः स दग्धसंज्ञः । प्र्चस्तो य; शब्दोऽस्पः सोऽत्प- 
फर ददाति, सिरं च करोति । प्रशस्तो यः शब्दो मध्यमः स सध्यमफरं ददाति, मध्यमं सर्य 
करोति । प्रशस्तो यः शब्दस्तीव्रः स महत्‌ फटं करोति, र्य च तस्याल्पकाटमिति अप्रशस्तः 
यः शब्दोऽस्पः सोऽस्पमान्यं करोति, सेयं च तस्य मान्धं करोति । अप्रशस्तो यः शब्दो मध्यमः 
स मध्यममान्धं करोति, मभ्यमं च खेयं मान्धस्य करोति । अप्रशस्तो यः शब्दः तीत्र; स 
महामान्यं करोति, अवस्थानं च त[प० ३३.पा० रख मान्स्यास्पकालमियेतदपि श्चभार्भमल्प- 
मभ्यम-महत्त्वेन द्र[ुन्यम्‌ । एवं चन्दाभिषातः ॥ ५० ॥ ` 
अक्षराभिघातार्थः - 
बि-चरत्थ-पचमारणं, वग्गाणं अक्खरा अभिहणंति । ॥ 
एक्कुत्तरिया य सरा, अणभिहया सेसया वग्गा ॥ ५१ ॥ 
दितीय-चतुर्थ-पच्रमव्भेः प्रथम-दृतीयौ वगीवभिहन्ये प० ३४, पा० १।ते । एकान्तरिता- 
ख(्च) खरा[;] के भण्यन्ते  इयत्रोच्यते - यद्यप्येकान्तरिता बहवः, तथापि "आ ई ॐ कारश्च 
एते त्रय एकान्तरिता[ः | प्रथम-ढृतीयो वगो[व.]भिघ्नन्ति । प्रथम-ठृतीयवगौ हस्वस्वराश्च चत्वार 


एते परस्परं नाभिघ्रम्ति । ५९१ 15 


अणभिहया अनि(व्याभि)हया वा | तेलि<नला = < माभिघा[प० ३५.पा०२ तीहि | 


आरिगियाभिधूमितदटं() >| टह [त ते नाम | ५२ 

अनभिहता वगा उक्ता अभिहताश्च एते अनभमिहता वाकेते प्राक्षरा[:] १ तेषां प्रभा. 
क्षराणां स्थापितानां किमपि घातोऽसि नासि च इति चिन्यम्‌ । यदा प्रभाक्षराणां परस्पराभि- 
घात उच्यते तदा प्रथमाक्षरद्वितीयाक्षरस्वि(स्दोतीयाक्षरममिहन्ति । तृतीयाक्षरं चतुथाक्षरं ५ 
अभिहन्ति । एव चतुथोक्षरं पच्चमाक्षरं, पच्चमं षष्ठः, षष्ठं सप्रमः, सप्तमो (१) ऽभिहन्यभिघाते सति। 
यो यस्यानन्तरं स तमिति । अभिघातस्याटिङ्गिताभि[धूमि]तद्ग्धलक्षणञुपरि| प० ३५, पा० १]षाद्‌ 
विस्तरेण व्याख्यास्यति । यदा प्रभाक्षराः सरवे परस्परमभिहताः, तदा अप्रधाना निफ(्फ)लाखं(ध्) 

भवन्तीति }) ५२ ॥ 


प्राक्‌ तावत्‌ खराभिघाता उच्यन्ते - ४ 
अणवि(मि)ह्‌[य] अभिहया वा, अंतरदीहस(स्स)रेहि सजंत्ता । 
अभिधूम(मि)यंति ठृहया, दहंति गरूया षि ते चेव ॥ ५३ ॥ 

अनभिहता अभिहता वा ये प्रञ्नाक्षराः। अथवा प्रथम-वृतीयो वगोवनभिहतसंज्ञो । 

रेषास्त्वभिहतसंज्ञाः । एते अन्तरदीौ(ै)खरयुक्ताः । क ते अन्तरदी्ैखराः १. आकारः, 
दकारः, उकारश्चेति एते त्रयः । एतैरन्तरदीधैखरे; संयुक्ता अभिधूम्यन्ते [प० ३५, पा० २] ॐ 
अग्रतो बाम(न)न्तरमवच्ितेः । के ते खष्वक्षराः १ (कगचजटडतदपवयल्शसा 
इत्येते चतुदेशच । आकारेण ईैकारेण उकारेण च संयुक्ता अग्रतो वाऽनन्तरमवखितेर्दहयन्ते गुवो(वं)- 


8 











1-† एतदुद्धिदण्डान्तगेतः प्रो अ्टपरायो दयते । 


बः 


जयपाहुडनाम निमित्तक्लाखम्‌ । [ गाथा ५४-५५७ 


कराः + के ते गुषो(वीक्षयः ? 'खछूठथफरषा' इटयते सप्र । आकारेण ईकारेण उकारेण च 
[१० ३६.पा० १| संयुक्ता अग्रतो वाऽनन्तरमवसितेदेद्यते(न्ते) परेण । गुवी(वीक्ष)राः के ते ! 
घङ्मटधभवहाः इयेते सप्र ॥ ५३॥ 
आरिगियन्ति हस्सस(स्सोया ह दीहस्सरा रिह दहंति | 
। पण्हुक्खरा उ सवे, संजत्ता आणपुव्रीए ॥ ५४६॥ 
आदिग्यन्ते हस्रखयः । केते इखसराः 'अडउएते चत्वारः कते आङि- 

ज्ञयते(न्ते) “खछटठथ [प०देईपा०२]फरषाःःघञ्चटठधभवदहा' श्चेयेते. दितीय-चतुर्थवगौ- 
क्षराः सप्र । धव द्चड(ढ)धमभ व हाशअतुथंवगोक्षरा द्यन्ते चतुर्भिः खरैः केते चत्वारः 
ओ ओ अं अः' । एवं संयुक्ताः आनुपूठ्यां आलिज्यन्ते, अमिधूम्यन्ते, दह्यन्ते च ॥ ५४ ॥ ` 

॥ अगुमेवाथं गाधान्तरेण प्रतिपादयन्नाह - 











अन्तरदीष्ये(घो) उक्ता (आ ई ॐ एतेऽभिधूमितसंज्ञाः] । हस्रा उक्ता अइएडः एते 
आणिङ्गितसंज्ञाः । [एओ] ढो खरौ चरिमसंज्ञो वा अ(आ)मरेयौ तौ दहतः । [प० ३५, पा० १] 
# सखभावदीघीः ८ङएे ओः अनुनासिका 'ङनणनमाः' इयेते ॥ ५५ ॥| 
सरास्त(खि)धा निरूप्यान्यगाथा(थ)या फडमुच्यते - 


@$ (न 


द्‌ दाका) य दहति सरा, तेसि जुत्तं च वरिषं(मोच ॥ ५६ ॥ 
आङ्गितसंज्ञाः; के ते अडइएञओः एतेश्तुर्भिः खरैः ये आिग्यन्ते । द्वितीय-चतुर्थ- 
” ब गौक्षराः उक्ता एव  अभिधूमिंतसंज्ञाख्रय "आ ई ॐ एतेरभिधूस्यन्ते । प्रथम-ठृतीयवर्गाक्षरा- 
स्तेऽप्युक्ताः । एवं दग्धसंज्ञा उ ऊ अं अः एते प्रथम-तृतीयवगौ दहन्ति । एतदप्युक्तम्‌ । “ओ ओं 
अः? एते चत्वारस्ते; खरैः संयुक्तस्वराः[प० ३७, पा० २] प्रथम-तृतीय-चतुर्थवगाक्षरा दहन्ति । 
इवयतदुक्तमपि पुनरुक्तम्‌ । टे ओं एतौ दवो स्रो प्रथम-दृतीय-पञ्चमवगी दहन्ति । इयेतदप्यु- 
क्तम्‌ । एतेदेहनात्मकेयेः संयुक्तोऽश्षरस्तं दहन्ति पूवीक्षरं वानन्तरमिति संयोगभावे सति ॥ ५६।। 
2 एव खराभिघात उक्तः । इदानीं वगाभिघातः 
बीज य पटम-तहयं, पठम-तदया य जायदो(जे य दु? चरत्थं | 
आलिगियंति वग्गं, चरउत्थ पुण पचमं वर्गं ॥ ५७ ॥ [प०३८, पा० १ 
द्वितीयो वेः प्रथमवगं वतीयं चालिङ्गयति । तथा प्रथमवरभस्तृतीयवर्मश्च द्वितीयवर्म- 
मालिङ्गयतः (ति) । तथा प्रथसवगेस्तृतीयवगेश्चतुर्थवगेमािङ्गय ति । तदुक्तम्‌ ~ प्रथम-तठतीयौ दोबिय 
# द्वितीयद्वयचतुथ [इ [ति । चतुथंवगेः पद्चममालिङ्गयति । अत्र प्रथमवगैः प्रथिन्यात्मकः । द्वितीयो 
` वाह्या(य्वा)त्मकः । व्रतीय उद्कात्मकः । चतुर्थं आकासा(्ला)स्मकः । पञ्चमः अम्यात्मकः । 
इयेवं पञ्चमहा[प१० ३८ प° २ [भूतात्मक जगदिति] ॥ ५७ ॥ ` 








[ गाथा ५८-६३ | प्रभव्याकरणाख्यं ॥ 


अभिधूमेदह चरत्थो, आडमवम्गे उ तिण्ि नियमेणं 
पचम-चरत्थवग्गे; दोण्णि य अभिधूमये बितिओ ॥ ५८ ॥ 


अभिधूमयति चतुथा वगः प्रथमवग(ग) तृ (द्धि)त्ीयवर्म चेयतीवमं च | दवितीयवरीश्चतु- 
थव पच्चमवगेश्चगं चेति ॥ ५८ ॥ 
आद्ृष्टा चत्तारि वि, उञ्छति पंचमेण वम्गेण | 
पचमजो पुण उञ्छ्ट्‌, पटम-तदजेख दोघं पि ॥ ५९ ॥ 
प्रथम-द्वितीय-[चतीय चतुवगा दह्यन्ते पच्चमवर्गेण अभ्यात्मकत्वात्‌ । पञ्चमवगैसतु 
दह्यते विनास्य(दय)ते प्रथम-तृतीयो(यः) प्रथिव्यो(्यु)दकास्मकैः ॥ ५९॥ ` 
ज जं ससाम्ङडवा, अण्णो ३९.१० १ण्णं तेदठणं अभिह्‌ ण वे(तेति | 


जह्‌ कगचज मादीया > दो <! ©दह्ञा सजा अण्णा ॥ ६० ॥ ` 








जे जेय ये) समानसी(शी)खा ठघवश्च मायेते(१) ठकघवः अन्योन्याना(ना)मिनघ्नन्ति । ` 


के ते समानसी (री)खाः, ते उच्यन्ते-कगचजटडतदपवबयलस (र) साः येते । प्रथम- 
वगद्(्)तीयवगश्च खघुसंज्ञा । अनयोरासनो(जौ) द्वितीय-चतुर्थवगेँ गुरसंज्ञो भवतः । पर- 
सपराभिधातको चेति ॥ ६० ॥ 
अभिहणमा णे दिद्रो(& {) > जोणी दटणवण्णम 
आभह्‌णमाणस्स उ(भ४भवे;ःण जोर 


£ 


ईणि । 








अभिहन्यमाने दृष्टे । कोऽभिहण्यन्ते(न्यते) । दो (यो)भि[प० ३९, प° २ ]हन्तीत्यक्तमपि पुनर- | 
च्यते-पूव (व)पूवोक्ष योऽप्रिमेणात्र(क्ष)रेण यादटरोन याश्च इति । पूर्वोक्तं योऽभिहन्ति तस्याभियं- 


[ 
| 


19 


तु(हन्ः) योनि-खान-वर्णप्रमाणादीनि वक्तव्यानीति । कस्मात्कारणादिल्युच्यते-येन सर्वोऽभि- ` 


हन्ति बलीयानीति (बलवान्‌ इति?) ॥ ६१ ॥ 
परवगगेण उ वग्गो, जो जेण अमिहण्णए उ तो 





तस्स । 


अभमिघ(घायं जाणेजा, राजादिसंथ(घोवणा(ण्णाोणं ॥ ६२ ॥ -. . . ` 


 परवर््गेण वर्गो यो येनाभिहन्यत इति । परवगैस्य इलयक्षरस्य संज्ञा । एतत्तु पर(प)थक- 


(च््‌)व स्‌ (शात्‌ पराक्षरेण() योक्षरोऽभिहन्यन्ते(ते) तस्याभिह्य पणर » पा०१ [मानस्य 
पराजओ(यो) वक्तव्यः। अभिहसै(न्वु)जयो वक्तव्यः । एवं जाह्यणादिवर्णानां राजन्यस्य वा युद्ध 
विवादे वा जय(यः)पराजयो वाच्य इति । आलिङ्गङ्गिते भागहानिः । अभिधूमित-अभिघाते ` 


ढे हानि; क्षयो वा} दग्धे निशे(इ)षतन्नक्षयो श्लयुवो ॥ ६२॥ 
आलिगियंमि जीवं; मरं अभिधूमियंमि प्ण्हुमि। 
द ट्(डौमि भणसु धारं, एत्तो उदं जहा वोच्छं ॥ ६२॥ 
` प्रश्स्ताप्रश्स्ताश्च ये श्ब्दा[:] परटहङृख्यपतनारिगतास्ते पूर्वोक्ता [प० ४०, पा० > ]आगि- 


भिभित्वा इदे [जीव भाद । अभिभूते] मूखमदि- 


र्यम्‌ । दरधे शब्दे धातुरादेस्य; (दयः) । तस्मात्‌ पूर्ऊद्क) (यथेति वक्ष्यमाणकं प्रभम्‌ ॥६३॥ 
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१६ जयपाहुडनाम निमित्तश्षाख्लम्‌ । [ गाथा £&४-६८ 
आलिगियंमि कर्हो, मंदं अभिधूमियंमि पण्हंमि । 
द्ङ्मि भणसु मरणं, एत्तो उद्धं जहा वोच्छं ॥ ६४ ॥ 
अस्मिन(ज्)परि प्रक्स्ताम्चस्तशब्दत एवानक्षररूपो ध्वनिरथिलया(यो)पदिष्टम्‌ ।। ६४ ॥ 
॥ अआभघातप्रकरणं समाप्तम्‌ 





| न | 
। वम्गाण जद पटमा, णिरंतरं वा तिष्हि पण्हमाहए 
तो सुण्णं जाणेजा, [णवि किंचि वि चितियं तथे(त्थ) ॥ ६५ ॥ 
वगोणां यदि [प१०४१,पा० १] प्रथमा इति प्रथमग्रहणेन स(ख)राणां प्रथमः अकारः, "कः 
वगेख्य च प्रथमः ककारः) शचः वगेस्य च प्रथमच(शख)कारः । एते त्रयो यदा निरन्तरं प्रभादो 
यन्ते तदा सू(श)न्य जानीयात्‌ । न किञ्चिदपि चिन्तितं तत्रेति । तथ। मण्डुकिकायाम्‌।। ६५॥ 


"  अभिहयबिदुविसग्गे, चिता मद्री य सुन्निया होड । 
वृर गेकबहरवण्णं + तत्य ण कज मुणेयत्रा्) ॥ ६६ ॥ 


अ(य)त्र प्रभाक्षरा आरम्भादेव बिन्दुविसगो्यभिहताः। तत्न चिन्तायां मुष्टौ च (शु )न्यम्‌। 
तथा एकवगीया नेरतयण बहबो वणां सत्रापि न कार्यं सू(च् )न्यमियर्थः ॥ ६६£ ॥ 
मीसेखु [१० ५१.१०२] अस्थि चिता, आधाराधेयमिस्सय [ति]दु विहा । 
»  धम्माधम्मागासां आहारा तिण्णि विन्नेया ॥ ६७ ॥ 
परभाक्षराणां मध्ये अ क चा' यदाऽन्यवर्ग्‌[ण] सहिता टस्य (दय)न्ते तदाऽस्ति चिन्ता। सा 
च द्विविधा आधारविषया, आधेयविषया वा । उभय[प० ४२, पा १]बिषयाऽपि संभवा वर(त्रि)विधा 
भवतीति । आधारा [अक्षराणि, आधि (धेया मात्रा । अक्षर-मात्रामेदेन द्विविधा चिन्ता। धातु- 
योनो ख्यायाम्‌ । धातुस्ट(खि)विधो धाम्यः, अधाम्यः, आकाशमिति - एवं केचिद्‌ व्यार्या- 
४ नयन्ति । तदेतदुपरिगाथया स[प० ४२,पा० २ ह्‌ विरुध्यते । तस्मादन्यथा व्याख्यायते-आधारस्तर- 
(खि)विधः-धमाधमोकाशाखयो [5]मूत्तोः। तत्र धमौधमौं रोकन्यापिनो । आकाशस्तु ठोकारोक- 
व्यापी । तत्र गतिलक्षणो धमांस्िकायो गतिमतां जीवानां पुंग(घुद्र)ोखानां च ग्युपम्रहे वैते । 
सितिरक्षणाः(णः) अधमास्िकायः सितिमतां शितिहेतुः । अवघ्रा(गा)हलक्षणमाकाक्ं, अव- 
गाहिनामवगा[ह्‌ [देतुरिति । एते त्रयोऽपि अमूत्तौ जीव-मूढ-धातूनां आधारं, आघेया जीवधातुमूरा 
४ इति [प० ४३.पा० १] ॥ ६७॥ 
एतत(°तदू) एवाह - 


जीवं धाड मूर, आधेयं तत्थ पटमओ जीवो | 
न८ञ)हदीसईइ सो दुविहो, जीवावयवो य जीवो वा ॥ ६८ ॥ 


जीब[;| प्रथम], धातुपदार्थो हितीय[;] मृषदार्थस्वृतीयः । एवं तृ(्नि)भिः 
% पदार्थव्या(व्यौ)प्ं जगदिति । चिबिधैव योनिर्मवति । तन्न तावत्‌ प्रथसो जीवपदार्थः। सच 
द्विविधो दृष्टव्यो जीद [जी ]बाबयवश्वेति ॥ ६८ ॥ 

















[ गाथा &९-७५ | | प्रनव्याकरणाख्य १७ 
जीवे दिद जीवं, जीवावयवं च तत्थ नायतं | 
पुणरवि उत्तरसहिए, पण्डे जीवं हवे नियमा ॥ ६९॥ ` 
जीवाक्षरेष्वनभिहतेषु [प०४३,१०२] जीव दयादेदयम्‌ । तेष्वेव।यिहतेषु जीवावयवो 
वक्तव्य । पुनरप्युत्तरस्वरेरक्षरेवी बहुरे प्रभे जीवेनैव तिसंस (निस्संश)यं भवितव्यम्‌ ॥ ६९ ॥ 
 अह्रसष्िए उ पयो(ण्े), जीवं वावयवं वु ठ) मुणिजासु । 
वे छदमि पुणो, दुवय-अपदाहि(्)पमेदा [य] ॥ ७० ॥ 
अधराहूतो ८ अधरसदहिते? ) प्रभे जीवावयव(वं) जानीहि । जीवयोनो रुग्धायां द्विपद- 
चतुष्पदापदपादसंङखा भेदा वक्ष्यमाणाधिन्याः ।॥ ७० ॥ 
रोमाणि तया रुहिरं, मेदो म॑सद्ि-मज-सुकाद । ` 
जीवावयवा [य] पद्‌, जीवा सिद्धा असिदा य ॥७१॥ 
रोमाणि त्वग रुधिरं मांसं मेदोऽयि|[ प० ४४, पा० १ |मजाञ्चु्ाम्य८ण्य)्टावेति जीवाव- 
यवाः । जीवाः सिद्धा असिद्धाश्च दहिविधां भण्यन्ते ॥ ७१॥ 
सिद्धय एगवियप्या, [अ]सिद संसारिणो चरउवियप्पा । 
दुपया चरप्पयावि य, अपया पयसंकुखा चेव ॥ ७२॥ 
तत्र सिद्धा एकमेदाः संसारविनियु्ताः। असिद्धा; संसारिणः ते चतु“ *  * [रविंकल्पाः]। 1 
चतुरो मेदान्ना(ना)ह-देवगतिः, मयुष्यगतिः, तियेगगतिः, नारकगतिश्चति । द्विपद्‌-चतुष्पद्‌- 
अपदाः[पद्‌]संङ्रश्वेयमरचकमेभेधा (श्ेयपरचतुभदाः ) ॥ ७२ ॥ 
दुपया माणुस्स(स)देवा, पक्खी तह नारया सुणेयत्ा । 
मण्युया ह चरउवियप्पा, णायत्रा पण्ह्दत्तेहि ॥ ७२ ॥ 
द्विपदा मायुष(षाः) देवाः [प० ४४, पा० २] पक्षिणो नारकाश्चेति वक्तव्याः । मतुजाश्चतु- 
मदाः ॥ ७२ ॥ 


तेषामन्यगाथया चतुरो मेदा[न्‌ ] वक्ष्यति - | 
पटमो ह बंभणाणं, बीओ वग्गो य हवद वेसाण | 
तदओ [य] खत्तियाणं, सेसा दो हति सदाणं ॥ ७४ ॥ 


प्रथमो वरैः कचटतपयसा (शा) इति ब्राह्मणाः(ना) ज्ञेयाः(यः) । दितीयो वरी 
'खछटठथषफरषाः इति भवति वेस्या(वेदया)नाम्‌ । दृतीयवगो(गेः) (गज डद ब र साः क्षुत्रिया- 


(+ 9 +) च १ 


णाम्‌ । चतुर्थो वगेः ध्वञ्लढधमवेहाः [प१०४५.१०१] शुद्राणाम्‌ । 'ङ्बणनमाः पश्चमो 
बगे[‡] रा (सं)करजातीनाम्‌ ॥ ७४ ॥ 


दुविहा एते णेया, इत्थी पुरिसा पुणो वि ते विव(तिषि)हा । 


बाला तरुणा येरा, उत्तम-मञ्छा-धमा तिविहा ॥७५॥ ¦ - : 
लि० श० 


< 


॥ 
+^ 
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९१८ जयपाहुडनाम निमित्तशाखम्‌ । [ गाथा ७६-७९ | 


ये एते चतुर्विधा ब्राह्मणादय उक्ताः, तेष्वेव पूर्वोक्तवर्भषु प्रथमो वगस्ठृतीयवगो (गे) 
पुमान्‌ ज्ञेयः । द्वितीय-चतुर्थवगौँ खीसंज्ञो । पच्चमो वर्गो नपुंसकसंज्ञः । तत्न पुमास्तृ(खि)विधो 
बार-तरुण-खविर इति । योषि[{प० ४५, पा० २ दपि च्रिविधा बाडा तरुणी विरा चेति । नपुंसक- 
मिति(मपि) त्रिविधमेव बारं तरुणं खविरं चेति । खी-पुं[नपु | सकान्येतानि प्रयेकं चिविधान्युत्तम- 
मध्यमाधमस्वेन द्रष्टव्यानि । विवेकमेषां वक्ष (क्ष्य)माणक्षणगाथया दशेयिष्यति । ७५ ॥ 
। तह. चेय कम्मन्मा(भू)मा, अकम्मभूमा य अंतरदीद्दीवा । 
एदे कमेण सवे, सणामणिदे(द)उ(ओ) जाण ॥ ७६ ॥ 
` तथा चैक(वं) कर्मभूमयः। देवाः प्रथमव गौक्षराः, अन्तरदीधेस्वरेयत्तः । क्मभूमयो मव॒ष्या . 
भवन्ति । अन्तरदीधेस्वराश्च “आ ई ॐ । [प० ४६. प° १ | एतेऽबय [वा] उक्ता अपि स्फुटाः पुनर्‌- 
क्त; । तृतीयवगौक्षराः अन्तरदीषेखरयुक्ता अकर्मभूमयो भवन्ति देवाः । एषां कमभूभिजानां 
) अकर्मभूमिजानां योनि[:] स्वभाव] चेष्टा च वणोछृतिः प्रमाणमिति वक्तव्यानि । अन्तरदी (द्वी)पानां 
षटरपंचास(कष)तां एकोरूकादीनां प्रपञ्चो नेषधां (ऽनेकधा?) । तेषां च खनामनि्देशा[त्‌ ]परिज्ञान 
कन्तव्या(व्य)मिति ।॥ ७६ ॥ 





धातस्सरा सहस्सा, कगादिवग्गाणुरयासिया दुपए ¦ 
॥ बीमो दसमो य सरो, चरप्पए खादवग्गो य ॥ ७७ ॥ 
र्न प्रथ 7-[प०४६पा० २ वृतीय-पंचमवगीक्षराणिध८(ग्राधि)के प्रथम-तृतीय-पञ्चमवगांणा- 


मेवाक्षरा एकस्मिन्‌ उकारेण धातुसखरेण हस्वेन युक्तो (क्ताः) तेषामेवान्यतमस्याम्रतो वाऽनन्तरम्‌- 
वखितेन द्िपदजीवचिन्ता विज्ञेया । प्रभे द्वितीयवगौक्षरबहुके द्वितीय आकासो दञ्चम 


ओकारो(र)स्तयोरन्यतरेण द्ितीयवगोक्षरेषु युक्तेषु द्वाभ्यां वा चतुष्पदचिन्ता विज्ञातन्या ॥५७५७॥ 
५  अपयाणं घञ्च ढा खट, पयाकुख्याणद्लाण च) धमव हा चयो | 
चउरद्रमवारसमा, [१० ४५.प०१] सरा य दोण्हमि सामण्णा ॥ ७८ ॥ 


भ. ६ ५ 


घ ह्य ठ बहुले प्रभे हकारे एकारे अकारेण च सविसर्गेण एभिस्तर(खि)भिः स्वैयुक्तेषु । 
एषां चान्यतमाक्षुरस्यानन्तराप्रकान्तखराणामन्यतमोऽमरतोऽनन्तरमवखिते अपदा ज्ञेया 
धभवदहाश्चत्वारः, एतैरेव खरेल्िभिथक्ताः पूर्वोक्ता(क्तोन्यायेन पादसंकखाः प्राणिनो ज्ञेया 
2 इति ॥ ७८ ॥ 


` . जइ पटम-तडय-पञ्चम-वग्गे पण्हक्खराई दीसति 
तो दुपय-जीवचिता, चरप्पयाणं पि [बिचरत्थे ॥ ७९ ॥ 


अर्याप० ४७, पा० २] [द्]पि परिपाख्या उक्तमपि किन्चिद्िरोषमधिकृयोच्यते-प्रथमवभगैस्य 
तृतीयवगेस्य पच्वमचगस्य च सम्बन्धिनो यदा प्रभाक्षरा बाहुस्येन दृ रयन्ते तदा द्विपदजीव- 
५ चिन्ता ज्ञातव्या । द्विचदुर्थवगोक्षयणां बाहुल्ये चलुष्पदा ज्ञेया[:] ॥ ७९ ॥ 





[ गाथा ८०-८५ ] प्रभव्याकरणाख्यं ` १९९ 


भवणवई्‌-बाणवतर-जोडस-वेमाणिया तहा देवा । 
तसि दस अट पच य, व(बोरस णव पंच य वियप्पा ॥ ८० ॥ 
दश्च प्रकारा भवनवासिनः, तद्यथा ~ असुर-नाग-विद्यत्‌-सवर्णा-ऽभि-बात-सनितो-दधि- 
द्रीप-दिक्मायः । अष्ट प्रकारा व्यन्तयाः- किंनर-किंपुरुष- प०४८,पा०१ [महोरगा (ग) गान्धवं- 
यक्ष॒-राक्षस-भूत-पिर्ाचाः । पञ्च भेदा ज्योतिष्काः ~ सूये-चन्द्रमसो-ग्रह-नक्षच-प्रकीर्णतारकाश्च । 
वैमानिका अनेकप्रकारः ~ सोधर्मश्चान-सनकत्छुमार-माहेन्द्र-ब्र्यरोक-लान्तक-महाश॒क-सहसार- 
आणत-प्राणत-आरण-अच्युताया दादशकस्पोपपन्नकाः । अपरे नवभरेवेयकाः-अधोमध्यमोपरि- 
विभागस्थाः । तथाऽतुत्तरविमानवासिनः पञ्चप्रकायाः ~ षिजय-वेजयन्त-जयन्ता-पराजिताः सवर्थ 


4०५. ०५ 


सिद्धसंज्ञाः । एते खभावनिर्द॑श्तो विज्ञातव्याः | ८० |] 


सिदाण आदिवम्गो, देवाणं हंति तिण्णि वग्गाभो(उ) । 


{५ ¢ 


दौ चेव मानुषा(णुसा)णं; [१० ५८.१०२] सेसा तिरिथास(ण) वग्गा हु ॥८१॥ 


खोकाभ्रे व्यवखिताः सिद्धा अरोषविञुक्ताश्च अकारे प्रभे । [ क च ठ बहुठे प्रभरे १] 
वैमानिका देवा ज्ञेयाः । त प बहुठे प्रमे मनुष्या ज्ञातव्याः । यश्च बहुरे प्रभे उ्छरष्टाति(सि)य- 
ग्गतयो ज्ञेयाः ।॥ ८१ ॥ | 


दुपयक्खरेसु देट्र, से दपयक्खरा मणस्साणं | 
जे पुण चरप्पयाण, ते नियमा हांति देवाणं ॥ <२॥ ` 


दविपदाक्षयः। के ते प्रथम-तृतीय-पच्चमवगोक्षराः । एतद्‌ बहुरे. प्रभे मनुष्या 


द्रष्टव्याः । अकमंभूमिकान्तसद्रीपकाश्च । चतुर्थ] १०४९. पा० १ वत्तौ (गीं ¢याश्चातुष्पदाक्षराः. 
ते( तेः ‰) उत्तरख्वरयुक्तेभेवनपतिव्यन्तरा ज्ञेया इति ॥ ८२ ॥ 
अपदाणं जो गमः सो चेव य होंति नारयाणं पि । 
बहुपायाणं तदृओ, सर(सावयवो हो पक्खीणं ॥ ८३ ॥ 
अपदाक्षरा घश्च ट पूर्वां्ताः । द्विपद्-योनों ठब्धायां घन व हा नामयवसोय(¶)त्वाभि- 
ज्यञ्जको भवति । तदा पक्षमेक्षिणो?) स्वा भवन्ति ॥ ८३ ॥ 
मणुअक्खरेखु मणु, इत्थीए सेसएसु नायका | ९/2 
हस्स(स्सुरा य णिद्धा; सेसा रु्धीक्खा सरा सवे ॥ ८४ ॥“ ~. 
मवुष्याक्षराः भागुक्ताः । विरोषोप[प० ४५५ पा० २ दशनाथ पुनरुपन्यासः । प्रश्रे मनु- 
जाक्षरबहृङे मनुजा ज्ञेयाः । के ते मनुजाक्षराः १ । प्रथम-दृतीयवरग॑प्रतिवद्धाः । द्वितीयवगीक्षर- 
वहृके प्रभे खी ज्ञातव्या । इस्रखराः, के ते { अ इ उ ए एते पञ्च(१ज्िग्धाः । एतद्‌ बहे प्रभे 
पुरुषा [आ]देदयाः । शेषाः दीघो; सप्र खयः । एतद्रहुले प्रभे स्िया(यो) वक्तव्याः ॥ ८४ ॥ 
खरूघ(घ ¢ मादिणो य वगगा, पच य अणुणासिया भवे दक्ख । 


गिद्य क्गादिवगा, तत्थ य कजं तु सयणगया८यं) ॥ ८५ ॥ 
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२०  जयपाहडनाम निमित्तञ्चाक्लम्‌ । [ गाथा ८६-९० | 


दितीय-चतुर्थ-पञ्चम-वगो एते त्रयो वगौ रुक्ला(रक्षाः ) । प्रथम-दृतीयवगोँ[ज्लिग्धौ] | 
िग्धवर्गाक्षरबहटे प्रभरे सद-जनसम्बन्धे कृते कायं द्रष्टव्यम्‌ । शक्षाक्षरबहुले प्रभे पर-जनसंबन्धे 
कृतं कार्यं द्रष्टव्यम्‌ ।॥ ८५ । एतदेवाह - 
परजणकयं [१० ५०.१० १] च कलन, सुणेह सवं टुक्डएसं(क्खरेसु) १८ । 
: मिस्ते पमयासहियं, कलं तह [पत्त]भडकयं ॥ <£ ॥ 
रक्षाक्षरबहले प्रभरे पर-जनकृतं कायम्‌ । सिग्धरूक्षाक्षरबहु [ले] प्र प्रमदासंयोगाथं भाया- 
पुत्रकार्यं च ज्ञातव्यम्‌ ।॥ ८६ ॥ 
पटमक्खरेख बारा, मज्छेसु य जोवणमि बद्रंता | 
अतिगपएस अ भेरा, जीवा पण्डेसु णाया ॥ ८७ ॥ 

॥ प्रथमवगोक्षरबहके प्रभरे बाखा[:], पुमां(मान्‌) खी नपुंसकं च भवति । ततीयवगोक्षरे- 
घ्व धिष्तेषु दृष्टेषु एतान्येव खी-पु-नपुंसकानि सयोवनान्यादेस्या(रया)नि । पञ्चमवगोक्षरा(रे)ष्व- 
धिछरतेषु दृष्टेषु ब(द)द्धानि द्रष्टव्यानि । दहितीय-चतु्थवगाक्षराधिके दृष्टे एतान्येव मभ्यमवयान्या- 
दे श्यानि ॥ ८७ ॥ 

सामा कण्स्सामा, गोरी णीटा य रत्तसामाचेव(मा य ? । 
॥ एवं पच [१०५०.प०२] वि वग्गा, कमसो पण्हमि य विभत्ता ॥ <८ ॥ 
प्रथमवमेः सख्ा(दया)मः । दितीयो वगेः छृष्णदयामः । दृतीयो वर्गो गोरः । चतुथी 
वमरगो) नीः । पञ्चमो रक्तदयामः । एवं पच्राप्येते वगाः कमस (क्षः) प्रविभक्ता; । एतषां .. 
मध्ये येषां [ वणीनां ] बाहुल्यं भवति तेः वर्णः(ण)निदेरय(श्ञः) कायः ॥ ८८ ॥ 
जारिसय्यं) परपक्खं, संजत्ता तारिसा तहिं सामा । 

२ हीणा समाऽहिया वा, सेसा परपक्खसंत्ता ॥ ८९ ॥ 

यादृश; परपक्ष;ः। कोऽसौ परपक्च १ इयमिहन्ता भण्यते] । तस्याभिहन्तुः यादृश्चा 
रूकस्या कषदया)माद्‌[प० ५१,पा० १ यो वणो येऽभिहता[ः] तादृस्या(ा)स्ते ज्ञेयाः । दीना(नाः) 
समा [अ]धिक्य(का) वा ते वणोस्ठृ(खि)विधाः । तत्र हीना आलिङ्गिताः, समा अभिधूमिताः, 
अधिका दग्धा; । परपक्षप्रहणिन च पूवांभिहता आर्टिगिता [अ]भिधूमिता दग्धाः ॥ ८९ ॥ 

४ ॥ मल्लुष्यप्रकरणं सप्रपश्च समाप्तम्‌ ॥ 


 ~--<=०<>0-- ` 
प्क्खी दिद सत्तमसरे य वग्गे य पटमए जलय । 


द्समसरे य कवग्गे, थर्या पखी(क्खी) ह णयता ॥ ९० ॥ 
सप्रमखरः एकारः । प्रथमवर्गो अकार(रः);) तस्यामधि८(°स्याधिक्ये ?)के प्रमे जीवयोनो 


मेाणििनप निति किति णण 


्रामरधे(ग्धे) जख प०५१,पा० २ ज; पक्षी ज्ञेयः । दृश्मस्वर ओकारः कवगेप्रहणेन ककारः 


9 केव उच्यते । ओकारे ककारस्योपरिगतो-ऽभ्रतोवाऽनन्तरमव सिते जीवयोनो छन्धायां थर्जाः 
पक्षिणो ज्ञेयाः ॥ ९० ॥ 








| गाथ ९१९-९५ |  प्र्नव्याकरणाख्य | २१ 


नवमसरे वग्गमि, तदे पक्खिणो तहा जख्या । 
थ्या बारस अद्म, सरे चर्थे टवगगमि ॥ ९१ ॥ ` 
नवमस्वर उ(ओ)कारस्दरतीयवगचकारस्योपरिगतोऽग्रतो वाऽनन्तरमवस्िते जलजा 
पक्षिणो ज्ञेयाः । द्वादशमस्वरः अकारः सविसर्मः, अष्टमखरः एेकारख्चतुर्थवगेः टकारः } टकारेण 
च सर्जाः पक्षिणो ज्ञेयाः पूर्वा कतन्यायेनेति ।! ९१॥ | ५ 
अणणा[प० ५२.१० २ [सएसु पचस, तीसु य पाडस्सरस्ु णाया । 
पर्खी कुकिञा खदु, वायसमिद य चडया य ॥ ९२ ॥ 


जणनम बहे प्रभे एषामन्यतमे धातुश्वराख्योऽन्यतमयुक्तं जीवयोनौ छन्धे पक्षिणो 
ग(हि)ता[ः] मा(चाणोसादयश्चटका गृघ्ा वायसाश्च ज्ञेयाः। घातुखराः के! उ ऊ अं इलेते त्रयः॥।९२॥ 


1४ 





सं(सिौगी कचाईइवगे, गजा{इ्‌]वग्गे चरप्पया ख(खु)रिणो 
दुस्स[र]सरा ह सवै, सिगीखुरीण त॒ सामण्णा ॥ ९३ ॥ 


 , ककारस्य चकारस्योपरिमतो(गते)न चतुर्णां दस्वखराणामन्यतमेन तयोरेव ककार-चकार- 
योरभतोवाऽवयितेन, ना [प० ५३.१०१] नराः] शछंगिणश्चतुष्पदा ज्ञेयाः । के ते इखखराः 1 
अइडउषए । अधरखरेण एकारेण ओकारेण च युक्तस्य ककारस्य च व(च कारस्य वा तवो(तो)- ४ 
ऽवक्‌ सितयोः एकारौकारयो आरण्याः शंगिणो ज्ञेयाः । गकारस्य जकारस्योपरिगतो दस्वसखरा- 
णामन्यतमेग(न) तयोरेव गकार-जकारयोरख()तो वाऽवयिते सुरिणच(ख)दुष्पदा ज्ञेयाः । गकारे 
जकारे वा अधरखरसंयुक्ते खुरिण्यतुष्पदा ज्ञेयाः । गाथयाऽनुक्तमप्येत[द्‌] व्याख्यातम्‌ ॥९३॥ 


बितिउ(ओ) दसमो य सरो, खदछादिवग्णंमि चेव दंती । 
 अणणासिएस पचस, णदिणो  धातुस्सरेख च ॥ ९४ ॥ ` ४ 
दवितीय [पर ५३, पा०२] आकारः, ऊ(ओ)कारो दश्चभः, खकार-ठ (छ) कारस्योपरि गतस्त- 
योरेव ख-छयोरमतो बा . व्यवसिते आकारे ओकारे वा दन्तिनो ज्ञेयाः । ङ्यणनमे सुषु) 
पच्चसु धातुखरयुक्तेषु ङ्ज णन मा नां बाऽग्रतोऽनन्तरमवसितेषु नखिन्नो(नो) ज्ञेयाः । धातु- 
सराः उञ्अ॥ ५<४॥ 
घङ्मटे सु होइ दाटी, दंती तह वसन) व दहे सु णाया । ह 
चवररटमवबारसमस(स्सये य दोण्ह्‌ पि सामन्ना ॥ ९५ ॥ 
घ न्च ढा नामुपरिगते इ(&)कारे [प०५४, पा० १] ण्)कारे सचिसर्भ च(अ)कारे घञ्च टा 
ना मभ्रसितेषु वा शकायदिषु दंडि(द्ि)णः सूकरादयो द्रष्टव्याः । ध न च ह्‌ नामुपरिगते(ते)स्तेरेव 
समि(म)खवरैरपरतो वा व्यवख्ितेदैन्तिनो द्रष्टव्याः । के त्रयः खराः ¶ दैएेअः ॥ ९५. ॥ 





२२ जयपाहुडनाम निमित्तशञाखम्‌ । [ गाथा ९६-१०० | 


दिह चरप्पयंमि यः, पण्े जय दीसए उवरि मत्ता। 

तो सिगिणो ह भणिया, खुरिणो अह मत्तया होंति ॥ ९६ ॥ 
गोविकारः क्षीरदध्यादिकः जीवावयव एव गाथया अलुक्तोऽपि द्रष्टव्यः ! [प० ५४,पा० २] 
रगिषु सिद्धेषु अराक्षराभिव्यज्जको न(त)दविकाते ज्ञेयः । चतुष्पद्योने रग्ये यदोपरिमाघ्राबाहस्यं 
; र्यते तदा श्गिणो ज्ञेयाः । तस्मिन्नेव चतुष्पदयोनौ ब्धे यदा अधोमाघ्नाबाहस्यं दश्यते 
तदा खुरिणो ज्ञेयाः । तस्मिन्नेव चतुष्पदयोनौ खन्धे उकारबाहृल्यं खुरिणो चयाः । ञ(ओ?)कारा- 
कारयोस्तुल्ययोउ(रु)परिगतस्य साअ(सर्षयोनिः । ऊ(ओ)कार्नो(स्यो)परिखितस्य नखिन्नो(नो) 
ेयाः । [प०५५,पा० १] तन्नोत्तरेणाधरेण दृष्ेनोत्तमं निनं खुरिणं बा लक्षयेत्‌ । अधरेणावसं- 


(ग्धमं ()नखिनं चुरिणं वा ठश्षये[त्‌ ] ॥ ९६ ॥ । 





॥ | च सभाम्‌ । 
----->0@-<~ ० --- 
सिगिससा(मा ? किण्हादी, हत्ति(दन्ति)समा राइख(नायरा? मणेय । 


सेसा तिण्णि वि वर्गा, वण्णंतरियाण सप्पाणं ॥ ९७ ॥ 
येषु शं गिणोऽभिहतासेष्वेवाङृष्णपोरा द्रष्टव्याः । उत्तरस्बैरेनीगराः, अधरस्वरेरारण्याः । 
येषु दन्तिनोऽभिहतान्तेष्वेव णिय्ट(१) द्रष्टव्याः । देषा तोवकारेणा(१)[ प० ५५, पा० २]यवि(अव?)- 
5 शिष्टानां भव हा नां बाहुल्ये वणोन्तरिको(काः) चित्रकादयः स्पा द्रष्टव्याः |... -...*, छच्धायां 
अपदेषु च ठब्धेषु, एवंविरिष्टो वाच्य इति । ९७ ॥ 





अध तत्थ धाउचिता, सा दविहा होड आणुपुद्ठीए 
धम्मा[]धम्मा [य] तहा, धम्म(म्मा) खोहं अखोहं च ॥ ९८ ॥ 


% धातुचिन्ता द्विविधा भवयादुपूल्यां धाम्या [ अधाम्या ] च । तत्र धाम्या छोहलक्षणा, 
 अधाम्या युक्ताप्रवाखदिरक्षणा ॥ ९८ ॥ 


कंचणरययं तमं, तर सीसं आर कंस छोहं च । 
खोह्‌ अहृवियप्पं, प्प(पोधाण तह अप(प्पहाणं च ॥ ९९ ॥ 
काञ्चनं, रजतानां (रजतं ), [प० ५६, पा० १] ताम्रं, अपु, सीसकं-वंगं, आरं-व(न)द्य 
9 रीरिका वृत्तं रोह वा, कंसं कृष्णरोहानि(हमि)यष्टमेदम्‌ । उत्तरा[क्षर बहुरे प्रभे टोदमुत्तमं 
सुबणादि ज्ञेयम्‌ । अद्‌(ध)राक्षरबहुरे प्रभे छोहमधमं त्रपु-सीसक-ङृष्णलोहादि ॥ ९९ ॥ 
इद्धा य मद्धिया सकरा य धम्मा इमे य खोहा य ¦ 
रयणा य -प्रत्थरा पुटवि सद्या चेव णो धम्मा ॥ १०० ॥ 





| गाथा १०९१-१०५ 1 प्र्मव्याकरणाख्यं २३ 
इष्टका स्थूरकरषरा, [ खरत्तिका ] स(क)केराश्च धाम्याः । च्रीण्येतान्यपि । रोहामि(नि) । 
रत्नाति(नि) पाषाणाः]; प्रथीवि(वी), सत्तिका चाधाम्या धातवश्चत्वारः ।॥ १०० ॥ 
रयणा य इदंनीखा, मरगय तह वेरूटीयजाजी(ती)या । 
अयकंत-सूरकंता, [१०५5.प० २] चदृक्ता य नाया ॥ १०१ ॥ 


इन्द्रनीट-महानीर-मरक्त-वेडूयाः, अयस्कन्ताः, सूयकान्ताः, चन्द्रकान्ता चय) रल- 5 


विरोषा ज्ञेयाः ॥ १०१९॥ 
मोत्तिय-पवारमाई, भवंति एवंविहा [तहा] अन्ने । 
ते स्सा(सारा णिस्सार(रा), य होंति पुण संखमादीया ॥ १०२ ॥ 
क्तेक-प्रवाखाः } एवंविधाः] तथाऽन्ये सङ्कादर्तिंयो (पि संखादयो ) विमलकारादय[ः] 


ते सारा असार(ग)श्च । तत्रोत्तराक्षरबहुरे प्रभे घातुयोनौ रुष्य ससारया युक्ता-प्रवाखादयो 1! 


जेयाः । अधराक्षरबहुे प्रभ निःसारय बिमरु-संख(शद्क)-म छ) क्ति-कपद्‌कप्रभ्तयः । १०२॥ 
सीय-दहाय [स]दा(दा),णदी तडागा [१०५५ १० १] तहैव पस्मध(स्सवौणा । 
एकक तं दु विहः थिरं चर चेय नायतं ॥ १०२. ि 
सीतजटखा(? शीतहदा)नि समुद्रा नदी तटाकानि प्रश्र(स)वणमेकेकम्‌ । तेषां द्विविधं - 


सिरं चरं चेति । तत्र सिरमवहमश्योक्ष(ष) चोत्तयाक्चरेः द्रष्टव्यम्‌ । यदा वहति ष्यति च तच्च # 


मधराक्षरद्टन्यम्‌ । नामाक्षरबे(पे)न वस्तु-विचार-खानं सन्निधेसा (वेश्ा)दि ज्ञेयम्‌ ।। १०३ 
उण्हंगारा तह मोयुणाुम्मुरा) य अण्णा य एवमाद्या | 
उका विजा(ज्नू) अव(सौणी णिग्घाउ(ओ सूरकंताड ॥ १०४ ॥ 
उष्णा ङ्‌ गाराश्च मुमुखै)सदणेन इक्रुखयुच्यते । एतो च धाम्यधातुसंज्ञ वाक्या- 





्षरेज्ञर्ता प० ५५, पा० २ [व्यो । उल्का विद्युदशरति(निः) निघौतः सूयैकान्तं पड 
सञ्ज्ञाः । वाक्याक्षरो(रोनामतो ज्ञेयाः ।॥ १०४ 

एसा(गा?) पत्थरजी(जाई), सेसा) सवियप्पा पघाण अप्प(पोहाणा | 

सा परिकमि(म्मि)[य आपा, णाअधं(इ) जं जहिं कमइ ॥ १०५ ॥ 

पाषाणजातिसामान्यादेका पाषाणजातिः । सा द्विभेदा भवति । प्रधाना अप्रधानाश्च 

(च) । तत्र उन्तराक्षुर (रेः) परिकर्म(र्मि)ता पाषाणअतिद्र(जातिद्रोष्टव्या । अप्रधानाश्च (च) 
अधराक्षरेः अपरिकमम(रभि?)तपाषाणजातिद्र (ष्टव्या । [प० ५८, पा० १] अप्रधाना च । यथायोगं च- 
सतु(सत्‌ )परुभः कायः खनामनि। परिकर्मिता [ट ]कघटिता। देशतश्च विज्ञातव्या अवंयाया भारताः] 
क्षेत्राः । द्रोणञुखाः, के १ यत्नागम्य यानपात्रान(ण्य)वतिष्ठते(न्ते) ते देश्या प्रोणञुखसंज्ञाकरा 
(संज्ञकाः?) । खेटकाः, के ! उचप्रदेशबह्ठे भूभागे यो निवसते जनपद्‌ः स खेटकसंज्ञः । प्रिथिव्या 
एते भेदा भवन्ति । व्याख्यामि गृत्तिकाभेदमिति वक्ष्यमाणोपन्यासः ।। १०५ ॥ 








वेते अधाम्यधातु- + 
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२४ जयपाहुडनाम निमित्तश्चख्म्‌ । . [ गाथा १०६-१९१ 


 हस्यिरूमन्भपडलर, [१० ५८.०२] मणसि(स्सि)टा पारयं च बोधतं ! 
तह बर(चुोण्णपारदो वि य; मदृद्ियमेदा म॒णेयत्ता ॥ १०६ ॥ 
हरितारम्‌ , अधपड(ट)खम्‌, मनःसि (दि)खा, पारय(द), चूर्णपारत(द) । मृत्तिकाभिदाः 
पच्च । तच्र चूणपारत(द) इति ह्वितीयपार[द्‌ |जाति चृणोकारं द्रष्टव्यम्‌ ॥ १०६ ॥ 
पण्टक्खरेहि एते, णायव्रा जे जहा समदि(दि)्ा | 
अधरोत्तरक(क)मेण व, सणामनिदो(दे)सतो यावि ॥ १०७ ॥ 
प्रभाक्षरेरेतेयैथोक्ता मेदा विज्ञेयाः । यदा(था) एषां प्रधान्य(नताऽ) प्रधानतां उत्तराधर- 
श इति ।॥ १०७ ॥ [र 
यफाघड्मटा] वि य, दिद धाडमि होइ धम्माओ। 
अद्रुक्खरा हु एते, सेसमधम्मख(क्ख)रा सते ॥ १०८ ॥ 
 , खछटठथ फा(क)घञ्चढा नामेषा[मष्टानां बाहुस्येन धातुयोनौ कुब्धायां धातुद्र(दर्ट- 
व्य(ग्यो) धाम्यः । दोषाश्च [प०५९.पा० १] रषधभवहाः इयेते षड्‌ गृह्यन्ते । ना(ता)न्येव 
धातुयोनो छ्ड्धायां एषां षण्णां बाहुस्येन धातुरधाम्य अदेदयं इति ॥ १०८ ॥ 
पटमेकारवररस(-सवार)समसरे य कणयं तु क ख गवे सं च । 


४ . पचट्रमयसरेसुं, पटमेऽणुणासिए य तरं ॥ १०९ ॥ 
पठ(भरथ)मस्वर अकारः, एकादशचसखरः अकारः .सानुखारः, अकारः सविसगैगा) द्ाद- 
स(श्)स्वरः । एतद्रहृरे प्रभे धातुयोनो रग्धे कनकं ज्ञेयम्‌ । क ख ग घ८घा) नामन्यतमस्योपरि- 
गतो(ते)नेतेषामन्यतमेन खरेण कनकमेव ज्ञेयम्‌ । कखग घा नामन्यतमाक्षरेण एकारेण युक्ते 
धातुयोनो छब्धायां पु ज्ञेयम्‌ ॥ १०९ ॥ | 
# च छजञ्चयर र वएसु य, रययं बीयस(स्सोरसत्तमेखु च । ` 
अणुणासिए य वितीए, छुट य सरे [१० ५९, ० २] हवइ सीसं ॥ १९०॥ 
चछ्जक्[य)]रख्वेषु च प्रभे बहुदुषट(@े ष्वेषामेवान्यतमाक्षरे द्वितीयस्रेण सप्तम- 
स्वरेण च युक्ते धातुयोनो रुब्धायां रजतं ज्ञेयम्‌। चछ ज् [य] रवे षु च, [ए]षामन्यतमाक्षरा- 
(र)बहुरे प्रभ अनुनासिके च द्वितीये धाठुयोनो खब्धायां ` ज(ऊ)कारेण च युक्ते राीश्चकं 
५ ज्ञे[प० ६०.पा० १ यम्‌ || ११० ॥ 
 ट्ठडटडइ कारसि(म्मि) य, तंबं कसं पुण तथ द्‌ धौं च । 
` पफबमणवमे य सरे, चरत्थ अणुणासिए आरं ॥ १११ ॥ 
` टं ठडढ(ढा)नामन्यतमाक्षरबहृटे प्रभे चतुर्थस्वरेण युक्तं धातुयोनो र्ड्यायां तावर). 
 मदेदयम्‌ । तथा इमो) तथद्धानां पञ्चानां बहुरे प्रभे, तथद्‌ धानां वाऽन्यतमाक्षरे- 
५ [प्‌०६०,पा० २ ण चतुर्थस्रेण युक्ते कंसमादेदयम्‌ 1 च(प) एब भ इयेषां पञ्चानामन्यतमाक्षर- 
बहुले प्ररे ` तेषामेवान्यतमांश्षरेण नवमखरेण .उ(ओ)कारेण युक्ते धातुरादेरय आरं ब्रह्म रीरिका 
वट्ररोहं वा ॥ ११९॥: ` 
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हत(व)इ मकारे खों, दसमसरे अद्टरम॑मि वग्गंमि । 
एते उ धम्मभेया, अधम्मभेया इमे वोच्छा(च्छ) ॥ ११२ ॥ 
मकारेबहुटे प्रभे शकारोऽष्टसा(मा)क्षर(रः) तद्वहृे च, ओकारः दश्चमः स्वरः, तेन पु 
युक्ते मकारे श्षकारे बाधा...,०१.०११०.०००००१०००.१०१०१११११००११०११०११५०.०.०००००.००..० 
,,,***,,,,.,,,..न पवाङं हंममातिण्णो((मोत्तियं) | । 


कंतमाण(स् मणि च)काय सीसट्रण चाय(च?) नीसासंर) ॥ ११३ ॥ 
अधाम्यधातुयोनो छब्धायां रजताक्चया ये उक्तासतेषु रष्ेषु मोक्तिकं द्रष्टव्यम्‌ । सुबणोौक्षरा 
ये उक्तास्तेषु दष्ि(टष्टेषु१) खराश्च येऽभिदहिता तेख(घ्व)धास्यधातुयोनौ छच्धायां प्रवालकं वक्तव्यम्‌ । 
कंसाक्षरा येऽभिहिता खरयुक्तो(क्ता) आ(अ)धाम्यधातुयोनो छब्धायां तेषु मणयो निसा(स्सा)य 
ज्ञातन्याः । कायमादिका येख(घ्व) क्षरेषु सीसकं द्रष्टव्यम्‌ । तेष्वेव अधाम्यातुयोनो  छन्धायां ॥ 
निःसा[रम]मणयो नि[म]खकादयो विज्ञातव्याः ॥ ११३ ॥ [प० ६१,पा० २] 














द्विहं च होइ तं पुण, णाणय अण्णाणयं चेव ॥ ११४ ॥ 
म्यधातौ दृष्टे तदू घटितमघटितं चेति । यञ्च घटितं [दू] द्विविधम्‌ - केयूररूपक- 
` द्रमादि, यत्तक्ष(यच्च) [नाणकम्‌ ] । अनाणकम्‌ - कुंडडनूपुररसनाकेयूरकटकादिकम्‌ ॥ ९१४ ॥ 
दिट्रुमि णाणयंमि [१० ६२.१०१] य, सम्मिस्सं होड [तह य] उभ्मिस्सं। 
इतरं पि होइ द्विहः, आहरणं भायणवि{यपं ॥ ११५ ॥ 
अक्षरर्च्व्ययातके (र्ध्यकरिते?) नूपुरादो नाणके । तद्र) नाणकं द्विविधम्‌ - मिश्रममिश्र 
चेति । तत्र मिश्रं सुवर्णरजतताभ्रेसिते(ग्रेखिभिरित (रेषां द्वयेन वा यत्‌ क्रियते तन्मिश्रम्‌ । “ 
यतटसुवर्णनेकेन रजतेन वा क्रियते नाणकं तद्मिश्रम्‌ । सुवणा(प० ६२, पा० २ ]दिद्विविधं भांडक्ष- 
(क?)तमाभरणं चेति ।॥ ११५ ॥ 
आभरणंमि य दद्धि, तं इविहं देवमाणुसाभरणं । 
हिमि(दटिम)ोउवरिमकाए, एकेकं तं पुणो दु विहं ॥ ११६ ॥ 
अक्ष[र]खामेनाभरणं यद्‌ दष्टं तद्‌ हिवि]वमाभरणं देवामरसीसातुपाहरणाबाता ({देवा- ४ 
भरणं मालषाभरणं वा । ) तत्‌ पुनर्दिंविधम्‌- एकैकम्‌ - अधःकाय(यि)कं उपरिकायिकं चेति । 
तदुपरिष्टद्वे(दविःशेषत[:] कथयिष्यामः ॥ ११६॥ 
पञ्चय-पयुबयं(मपच्यं) वा, एकेकं तं पुणो दुहा होई । 


पञ्चोविए वि दिद्धे, मोत्तिय-माणिक्छ-उम्मिस्सं। ॥ ११७ ॥ 


` # अत्र मूला एका संपूण पक्तिरश्षरदचल्या स्थिता लभ्यतेऽतोऽसया गाथायाष्टीकायाः कियान्‌ भागस्थेवामे- 
तनगाथायाः प्रथमः पादो विनष्ट; । 
† आदद “मोत्तियं अमाणिक्घमुम्मिस्सएणः इति बहुविकृतपाठो ददृयते । 
निन दा०४ 






२६ जयपाहडनाम निमित्तशचाख्चम्‌ 





[ गाथा ११८-१२३ 1 


यदाभरणमधःकायिकमोपरिका[ १० ६३.पा० १ ]यिकं च । त[द्‌] द्िविधयुक्तम्‌। प्तयुष्ट(घ्)म- 
्रदयुप्तं च । तदेकेकं पुनः द्विविधम्‌ । प्रद्युप्रमिति संश्चिष्टमणिमोक्तिकं कटकाद्याभरणसुच्यते । 
ूर्वोक्तहेममोक्तिकाक्षरबहरे प्रभे प्रारुक्तन्यायेनैव प्रदयुपरं ज्ञेयम्‌ ।॥ ११५७ ॥ 
उवरि[य|णवण(ण्ण)सहिया, उद्वा(दडा) मन्ताउ जा य दीति । 
आभरणं जाणिजा, उवरि र(स)रीरमि देहि(हीणें ॥ ११८ ॥ 
प्र्ाक्षराणां उपरि द्ग्धमात्रा दरयन्त तदाऽऽभरणमवगच्छ, उपरि शरीरस्य देद- 
थृतामिति ॥ १९८ ॥ 
 अहराओ अहरेषखं, मत्ता जारिसां तारिसयं | [१० ६२, पा० २] 
संत) ठाणं [पुण्हंमि य; धाउविसेसेण नायतं ॥ ११९ ॥ 
॥ अधराधिकाक्षरप्रमे अधःकायिकमाभरणं ज्ञेयम्‌ । उत्तराक्षरबहृरे प्रभ उपरिकायिकमा- 
भरणं ज्ञेयम्‌ । अधोमात्राधिकप्रस्त(भे) अधःकायिकमाभरणम्‌, तियेग्माच्ाधिकमप्रमे तिर्यग्भागे नं 
(ऽर)काये ज्ञेयः । उद्धुमात्राधिके प्रभे ्रीरस्योद्धूभागे ज्ञेयं धातुविरेषेणेति ॥ ११९ ॥ 


जातीषु माणिक, पत्था१० ९४.१० १ {जाती विजातीए ॥ १२०} 

5 चष्ेर्मणिभिः प्रदयु(ल्युपरः पूर्वन्यायेनैव येरश्वरे; सारा उक्ता मुक्तादयो मणयः. तै; सार- 
मणिप्रव्यु(ल्ु)प्तमाभरणं ज्ञेयम्‌ । ये नि(निः)सारा बिमरकादय उक्तासेः प्रभरे दषटे(र्निः 
सारे[ः] प्रयु(्यु)प्ठमाभरणं ज्ञेयम्‌ ।॥ १२० ॥ 

तम्मिख(तं पि य खा)यमखय(खायं), जं तत्थुख यं पुणो वि तं दु विह । 


दुवय(ए) चरप्पए वा, दुपए पखा(क्खी) मणुस्सो वा ॥ १२१॥ 

४  तदाभरणं विद्वि)विधं खातसखातं चेति। घाम्यधास्वक्षरबहुखे प्रभे [१० ६४० २] जीवा- 

क्षररहिते अखातमाभरणं ज्ञेयम्‌ । जीवाक्षर उक्ते च खातमाभरणं ज्ञेयम्‌ ¦ तत्र जीवाक्षरे 

पक्षिणो मवुजाश्च ज्ञेयाः] । चतुष्पदजीवाक्षरेदती नखी शृङ्गी खुरी वा ज्ञेयः । पूर्वो (बी)क्षर- 

ने (भे)देन पूर्वोक्तन्यायेन च ॥ १२१ ॥ ` 
दिद्धे चरप्पये गामवासिणो रण्णवास(सिणो चेव 


१७, 
* दतं 























सिगीय खुरी, णही यदादीयवा दहो 
` दष्टे चतुष्पदि, के ते चतुष्पदाः १ ्िविधा-प्रामवासिनोऽरण्यवासिनश्च । पूर्वोत्तासे 
दन्ती श्ङ्गी खुरी नखी द्री चेति पञ्चविधाः । पूरवाक्तन्यायेन सखैःख(ख)रा प ६५,पा० १ | 
क्षरे; ज्ञेयाः ॥- १२२ ॥ , ` 
पञच्चोविए विं दद्ध, जो गमउ(ओ) देवमाणुसाभरणो । 
सो चेव ये. सविसेसो, णायत्तो भायणें पि ॥ १२३ ॥ 


 भ्रव्युप्तेऽपिं दृष्टे येरक्षरेदवानां मानुषाणां बां आभरणानि दृष्टानि पैरेवाक्षरः प्रभरे चे 
माजनान्यपि केयानि । हेमायक्षर हैमानि कृतानि ज्ञेयानि । येरक्षरस्तानि बोद्धव्यानि ॥१२३॥ 


[ गाथा १२४-१३० ] म्रभव्याकरणाख्यं ` २७ 


® (नि 


 धारस्सराणुणासी, छिदा णिटि(च्छिद सेसया वण्णा | 


किदे जाण छिद, णि(मिफेस्सेसु य खुम्मिये दी(दोवं ॥ १२४ ॥ 
धातुखयो द्रौ उकारो(र-र)कारौ, डज ण न माः पञ्चाुनासिकाः चिद्रा[ः]) प्रथमापि €५पा०र] 
वगेः ठतीयवगेश्चान्या(न्या?) यागाधेया(यरलवा?) वक्ता(गौ१) नि(छिशद्रा ये च द्रष्टव्या] । 
द्ितीय-चतुर्थवगो निष्ठिद्रो्रौ) द्रष्टव्यो । चिद्राक्षरबहके प्रभरे छिद्रेद्रो) धातुरादेस्यः । घना- ¦ 
क्षरबहुे घन(नः), चिद्रादिद्रेषु मिश्रषु दृष्टेषु स्थुमितं धातु द्रन्यमदेशयम्‌ ॥ १२४ ॥ 
 ॥ घातयोनिः समाष्ठः(्षा) ॥ 





रुखा(क्खा) ग(गु)च्छा गुम्मा, ख्याय वटी य प्या चेव । 
तणाप ६९.प १वख्य-हरित-जओसहि-जटरुह-कुहणा भवे मरे ॥१२५॥ ` 
वक्ष-ग (गु)च्छ-रता-गुस्म-वस्मी (ही) -पर्वक-वृण-वख्य-हरितो-षधि-जररुह-कुहणा इति ॥ 
मूरभेदा द्वादस) ॥ १२५ ॥ ` | वि 
एगद्िय बहबीया | त्स्व णं य्य होंति 
सेसा ग(गु)च्छमादी एणाण कम [यु 
तत्रैकायि-बहुबीजाश् द्विविधा वक्षा भवन्ति | देषा अपि [प° ६६.पा० २] ग(गुच्छा्ा 
वणोकारप्रमाणादिभिरनुक्मेण ज्ञातव्या] ॥ १२६ ॥ 6 
रल र -पसाहाओ [य] ~ ९/२ , मेय 
त्वग्‌-मूल-स्कंद (ध)-शाखा-पहव-फर-कुखुम-बीज-रस-भेदाश्च मूढ-जातिषु विज्ञेयाः । 
गुणभेदः ? । सुरभि{; | प ६५, प° १] दुगंधिश्धेति । को वा रसनेवा (भेदः ? मधुर-ख्वण- 
कटुक-कषायादिरक्षणः ॥ १२७ ॥ ` ` ` ॥ 
ग(गुच्छा बहप्पयारा;, कमप्पास्त-करीर-पुप्फग(गुच्छा य । ` 
 ग(मु)च्छा बहुभरकाराः । के ते{ कप्पा(प्पो) स-करीर-पुष्पग(गु)च्छाय(श्च)-। के पुष्प- 
ग(गु)च्छा भण्यन्ते १ । ये पुष्पं केव्‌ प्रय-प० ६०,पो० २ च्छन्ति न व (च) फर बधन्ते | तत्र 
गुल्म(स्मा) जाति(ती) ङब्जका कणवीरं मिका चेति ॥ १२८ ॥ ` 2 
चंपय-असं , कुंदख्याओ व होंति विविहाभ । 
तंबो-ख्वलि-पिप्पछि-मिरिया वि य होंति कं(वोष्टीओ ॥ १२९ ॥ 
च॑पकासो(शो)कचूता रतासंज्ञकाः । कंद रुतासंज्ञः । तांबो(ताम्बू ) छ-पिष्पलि-मरी- 
चाशा बल्याः (हयः) ॥ १२९ ॥ 
दवो (दुतरा)कुसतृणवध्वपयीयवसाकिकंयुगोधूमादीया | = > 
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, ट जयपाहुंडनाम निमितत॑श्षाखम्‌ [ गाथा १३१-१३७ ] 


दूबा-कुस(श)-ठण-वथकय(?)-यव-सा(शा)ठि-कंगु-गोधूमायाः दृणसंज्ञा[ः] । जरुसंभवा 
अपि तृणा एव । हरितसंज्ञाश्च गघेलुकाया देसिकाः | ९१३० ॥ 
वर्या साहा विडवा, दटकदलसरधम्मणा(माोदीया | 
तिर्मुगगमाषचणाप= ६८. प० १} याइय ओ] सहि सुणेयत्रा ॥ १३१ ॥ 
वाखा(वरेया साखा म(पोत्तदर कंदल-सररु-पम्ममाया तिरमुगमाषचणकाया ओष- 
धयः; ।॥ १३९१॥ 
पठम(मुप्पटकुमुदाई, मे(सोवारुकमे(सेरुया य जख्पसुणा । 
....मो(नाणाण्विहा य अण्णा, सिवा[ड]गरडि(वष्छियादीया ॥१३२॥ 
पद्मोर्पलडुसुमसेवारुकसेरकाः नमो(नाना¢)विधाश्चान्ये श्ंगाटकवहयाया जलरुह- 
0 सज्ञका; ॥ १३२॥) 
हो(हो)ति कुहणा अबीया, वुधोर(घाए?) संभवा य जे अण्णे | 
तत्थ कुहणा चव) इयः रसकदटी उच्छ ॥ १२३३ ॥ 
अबीजाः प्रावरृत्‌(दर्‌)कार आसण्णे वसुह्य जरो) एवान्त[र]रसं मुंचति तदसं (सं) 
भवास्छत्रका[: | हणा: ], अपरेऽपि तदाङृतयो ये उत्यन्ते क्षर इश्च?) संज्ञा[; ] कंदल्यश्चेति।। १३३॥ 
15 इ ज्जण "वुय-वता-तरकड सयगपल्लग ह्‌ | या | [प० ६८, पा०२] 
बारसविभास(घा य) मूा, कहिया जिणससणंमि सया ॥ १३४ ॥ 
इजणवेणुयवेन्यसरकंडिभंगाश्च नखसारि(१) भण्यन्ते । एते पवगै(्वग९संज्ञाः । पर्वणि 
पवेण्युक्तेभ्योऽग्रते(गे)भ्य उत्पद्यत इति पर्वगाम्रा भण्यन्ते । द्ारस(दश)विधाति(नि) मूखावि(नि) 
कथितानि जिनसा(शा)खे ॥ १३४ ॥ 
५ मरूला कंदा य तया, साह य(पौवाङा य तह य 
पुष्फाणि य | चीयाणिय , जाणिज्ञा जं जहि मट्‌ ॥ २२१५ ॥ 
 मृर-कद्‌-त्व[कू- | शाखा-प्राङ-पत्र-फल-पुष्प-बीजा[नि] [प० ६९,पा० १] संजानीहि । 
त्था तय (दु) [प |रिष्टाय (द्र)क्ष्यति । १३५ ।] 
भक्खाऽभक्खा य पुणो, भ्खिा] तित्तादिया य पचर 
फ गमारण्णा जङ-यट्य पहाणा अप्पहाणा य ॥ १३६ ॥ 
भक्ष्या य(अ)मक्षा(क््या) विविधासते । त॑त्र भक्षा(क्ष्य)सिक(क)कटुककषायाम्छमधुराः 
पश्चरसाः । भाम्या आरण्याश्च । पुनद (द्विविधा जलर्जाः खङ्जाश्च । प्रधाना [अप्रधान] 
शेति ॥ १३६ ॥ 
पण्हक्खरेहि एते, णायत्वा जे जहा सख॒दि(दि)ा । 
५ अधरुन्तरक(कक)मेण व, सणामणिदेद्धओ आवि ॥१२७॥ [१० ६९, पा" २] 
` ये यथा उक्तास्ते तथा उत्तराक्चरा(र)बहृले प्रभ प्रचुरमात्रा[:] लिग्धस्थवयश्च (१) सुगंधिन 
सुरभीषिपुखा द्रष्टव्याः । अधराक्षरबहृले प्रभेऽपि एवं पूर्वोक्ता अस्पमात्रा वृरुदा(¶रक्षा)दुर्गधाः 
























[ गाथा १३८-१४१ ] प्रमट्याकरणाख्यं २९ 


नीरसाः हस्ाश्च भवन्ति । तेरेव प्रभाकरः] तार्बद्‌ ज्ञेया यावद्‌] नामति(नि) चष्ट ॒इति 
[प०७०पा० १ |} १३५७ ॥) 





जतत फरभेदे, खाधण्णे रिक्ख(क्खर ¢मि णिप्पु(स्फोखा मणिया | 
(>, ७५ | 


उवरिद्धे उवरिष्ा, अधरा [आ]घरेख नायत्वा ॥ १३८ । 
संयुक्ताक्षरबहुठे प्रभे सला वृक्षा ज्ञातव्याः । के ते संयुक्ताश्वराः ‹ क्वच्छहत्थ ; 
प्फ यर ग्व ञ्छ इ द उम सव इयते । [प०७०-पा० २] च्छटहसखरेच()तुरभिरिक्षरे(रेः) सफटा 
वक्षा; । उवरिद्े उवरिहछा्षरेरत्तराक्षरेरियर्थः । तेरक्षराणामुपरिगतेद (देवृ @)क्ादीनायुपरि- 
भागे फं इदयादेरयः(श्यम्‌) । अधराक्षरेः उत्तयाक्षराणायुपरिगते दृष्टे ब्रक्षादि(दी)नामधोभागे 
फट वक्तव्यम्‌ ।} १३८ ॥ 


पटमे नवमे य सरे, क-चादिवम्गंमि चेव सुक्वाओ । [त 


ककार-चकारबहुटे प्रभरे [प० ७११० १] ककारस्य चकारस्योपरिगते अकारे उ(ओ९)कारे 

वा अन्यतरस्याभ्रतो वाऽनन्तरमवस्िते ब्रक्षा ज्ञेयाः । खछटठ बहे प्रभ खछढा नामेकस्मिन्‌ 

द्वितीयेन आकारेण वश्मेन ओकारेण वा ॒युक्तेऽपरतोवाऽनन्तरमवस्ितानासन्यतरस् छता] 
प्रयेतव्याः ॥ १३९ ॥ ष ४ 
थफरस एसं वही | तणं च ध तस्स 


9 


चटरट॒मबारसमे, सर॑मि ग(गुच्छा य घञ्चदे सुं ॥ १४० ॥ 

थ फरस(ष१) [प ७१,१० २] बहुठे प्रभ बही । डज ण न माक्षरबहुले प्रभरे तेषामेवान्यतमे 
धातुखरान्यतमयुक्ते तेषामेवान्यतमव्या(स्या)ग्रतो वाऽनन्तरमवस्िते धातुखरे दृणं ज्ञेयम्‌ । 
धातुखराः उङअं । घञ्चठ बहुले प्रभे घञ्चढा नमेकस्िञ्चतुर्थ(थ)नाष्टमेन द्वादसे(रो)न » 
वा खरेण युक्ते घ ह्च ढा नामेकस्याभ्रतो वाऽनन्तरमवयितेन ग(गु)च्छा ज्ञेयाः ॥ १४० ॥ 


गुम्मा य धभवहैसु, गजडे वख्या हु णवम-तदएसु । _ 
सत्तमसरे तह ओ[सहीओ।भणिया दब [ख्‌] से सुं॥ १४१॥ 
धस(भ) वह बहे भरने गुस्मा भवति(न्ति)। ग ज ड [प० ७२.पा० १बहुले प्रभ गज डा 
नाभेकस्मिन्नवमखरेण ओकारेण ठृतीयेन उकारेण बा युक्तेन ग ज डा नां चरयाणामेकस्याप्रतो ४ 
ताऽनर न्तरमवस्थितेन बख्या ज्ञेयाः । बखयम्रहणे च ताट-खज्‌(ज्‌ ) र-पृगफूड-बृक्षाद्य उच्यन्ते | 
बरस बहे प्रभे तेषामेवाम्यतमेन सप्त[म]खरेण एकारेण युक्ते एतेषामे बान्यतम्य(म).- 
स्याप्रतो वाऽनन्तरमवस्ितेन सप्तम | खरेण ओषधयः प्रयेतव्या; ॥ १४१ ॥ 
॥ एवं मूटयोनिः समाप्ता ॥ 


^ क की क 


















३० जयपाहृडनाम निमित्तश्ञाखम्‌ ।  [ गाथा १४२-१४६ 





मुट्धीए नाय, धातुं [१० ५२.१०२] धारख(क्ख)रेखं च ॥ १४२ ॥ 
अनया गाथया योनिप्राष्टमा(प्रभमे?) वच्यते । इदानीं प्रयेकभागख्रयुक्तेषु जीवाक्षरा- 


येऽभमिहता{ः] तेषु संख्याधिकेषु मूढं ज्ञेयम्‌ । [मृखा]क्षरा येऽभिहतासेष्वपि संख्याधिकेषु युष्टौ 
` जीवो ज्ञेयः ! धास्वक्षरा येऽभिहतास्तेषवप्ययिकसंख्येषु पुष्टौ धातु ज्ञेयम्‌ ॥ १४२ ॥ 


अध[रुसहि णु] धां, जीवं च समावदीहेसु ॥ १४३ ॥ 
द्धा; स्वरसदहिता[ः | । के ते उत्तरसखराः १ अ इडउए' एते चत्वारः । त एव जीवा- 
्षण(रः) युक्त य॒ष्टो मूकं कुर्वन्ति । एते खया जीवाक्षुरा अधरखरसंयुक्ता युष्टौ धातुं 
" कुर्वन्ति । कोसोर(को तौ अ)धरखरो(रो) १। "आ अः" इटेतो द्वौ । नान्यो गृह्येते } त 
एव जीवाक्षराः स्भाव-द्ीषेखरयत्ता सृष्टो जीवं ङ्वेन्ति । के ते खभावदी्घषीः खराः ए 
ए (ए) ओ इयते खराः ॥ १४३ ॥ [१० ७३,पा० १] 


धातु(त्व)क्षरा अधरखरसंयुक्ता यष्ट मूं र्वन्ति । अधरस्वराः (आई[रे]ओः 
इयेते चत्वार; । धात्वक्षरा उत्तरस्वरेयैक्ता युषो धातुं कर्वन्ति । के ते उत्तराः? अर 
एओ, एते उत्तराः > .“ 
""अधरस्सरसंजनत्ता, मलं धाउक्खरा उ सुद्रीए । सेसा उ अधर धाऽ, धाडं धातुक्रे धाड ॥ 
पाठान्तर वा । मात्रा उत्ता एव 'अइएडः | १४४॥ 
” इदानीं मूलाश्षरेषु प्राधिमु(रोच्यते । [प ७पानर] 


५५.४१ 


















अधरस्य । के(को)तो ? आ अः इयेतौ द्वौ ` - -*-*-- ** "धातु ज्ञेया भवति । उत्तरा 
अ इ ए ओः धातुमूलाश्षरसदे(हि)तेषु मूर ज्ञेयम्‌ । मूढाक्षरा युष्टो जीवं ङुर्वन्ति। के { खभाव- 
४ दीघो; ए ओः इयते जयः ।॥ १४५ ॥ | 


हिटधमि म(भोधोमत्ते( ५५,१० १] धाडं मूलक्खरा उ खुद्धी(्ुद्धी)ए । 
सेसाञ्ु() सबमनी(्ता), करन्नि(न्ति) भूटक्खरे जीवं ॥ १४६ ॥ 


मूराक्चरा अधोमान्रावियुक्ताः । फा अधोमात्राः ? सखभावदीधेस्वरयुक्ताः मुष्टौ जीवं 

र्वन्ति दाहकत्वात्‌ । शोषाः सर्वमात्राः। काञ्च ताः सर्वमात्रा उक्ता एव दे ओ(१)' एतासिख- 
# तान्ये(स्ता एव गृह्ते(न्ते) । “सेसवरियप्पा जहा पुद्ख!?ति वरचनकमेतत्‌ । धातु-[ प० ७४, पा० २] 
जीब-मूङानामन्यतमेऽस्मिन्‌ दृष्टे द्वाभ्यां तिखणां त्रा द्रव्याणां नामाधक्षराप्य(ण्य)संखे(ख्ये)या- 














[ गाथा १४७-१५१ | प्रञ्जव्याकरणाख्य ३१ 


मिघातञुद्धया(९ द्रव्यरूपसंज्ञाज्ञानं ज्ञात्वा रोषे प्रपचधातु-धाम्यान्यविकर्पादिकः जीबोत(वस्त)- 
द्वयो वा द्विपदान्यतमस्य मूलं बृक्षगुच्छगुस्मर्तादिकं एवं सम्रपंचं विज्ञाय यष्ट तथाऽऽ- 
देशः काय इति ।॥ १४६ 


॥ सष्टिवि 





नो 


दौ दीह वद्दीहा, बद्र तसो य वह्रदीहा वि 
[ अ्र मादनं तु वहो दीहो दि तसो य' एतदो द्वितीयपद्स्थो श्र्टपाठो दस्यते । | 
चतुरस्सो वि य वद्धो, ५५,१० १ 1होड्‌ तह यायणादि(ता विशण्णि।।१४७] 
अकार इकार दधौ वृत्त)दीघो । आकार ईकार द्धौ [उत्त? दीघां । उकारो वृत्तः 
ओ (ऊ)कारस्यसः (रख्यखः) । एकारश्च ओकारश्च पुनद इतत दीधौ । एेकार ओकार दीर्घो । 
अंकार अः सविसमै; दीभेचतुरस्यै (खौ) । मतांतरेण धलुरावेषा ( चतुरखावेव ) । एतेषां मध्ये 
यस्य बाहल्यं तेन तज्नानीयम्‌ । पूर्वनिर्दिष्टा दीघां विज्ञेय(याः) । १४५७ । 
दीद) वहा तंसा, चतुरंसा आप(यणदा य संठाणे । 
क-खमादिणो य वगा, मीसामीसेसु [१० ५५.१० २] नाया ॥ १४८ ॥ 
कचटतपयश्चाः सप्त दीघौः। खछटठथफरषाः सप्र वृत्ताः । गजडद्बर्साः 
सप्त यमा(ज्यखाः) । कन्न ठ [ध] भ वहाः सप्त चतुरखाः । ङ ज'ण न माः पच दीधचतुरखाः । 
प्राक्षराणां मध्ये यस्याक्षरबाहृस्यं भवति तेन तदू[व]्तु निर्देशः (स्यम्‌ ) । वृत्त घोक्षरस्तु यदि 
बाहस्येन दयते तदा व्रृत्तदीधैवस्तु निर्दैरयः (इयम्‌) । एवमन्येऽपि सिश्रा ज्ञेयाः \। ९४८ ॥ 
पटम-तद्या य छि प ७६.प० १।दा, सीया य घणोसिणा अ पि(बि) चरत्था) 
पंचमओ पुण वग्गो, होतिदो (उण्टोकिदी?) या(य वा?) मीसो ॥१४९॥ 
प्रथमवरमस्वृतीयवगीश्च, एतौ द्वौ छिद्रौ क-गाविकौ सी(शी)तौ च । दितीय-चतुर्थो 
ख-घादिदौ घनौ उष्णौ च । पञ्चमो वगै उष्णो घनदिद्रः । भ्रमे एतेषां येन बाहुल्यं तेन 
निर्दक्ष[;]काय; ॥ १४९ ॥ 
दो सेया घ्रूम3 ^ | श्त्तो चित्तोय किण्ह्बण्णो य | | 
ये उ(ट ओ) य पुणो सेओ, दो नी पीयरा [१० ५९, प० २] चरिमा।॥ 
अकार इकारश्च दौ खरो शचेतौ । आकारो धूम्रः । हकारो रोहितः । उकारञ्ित्रखः । 
उकारः ष्णः । एकार ओकारथ्च दौ ओतौ । एकारो नीरः; । ओकायो(रः)पीत(!नी)रः । एवं 
अं अः पीतो । प्रभे एतेषां मध्ये यदा(द्‌)क्षरबाहुस्यं भवति तेन वर्णनिरदेश[ः] कायः ॥ १५० ॥ 


सेदा किन्हा सता, नीला तध पीयंखा य वण्णेण । 
 केखमादीओ वगणा, मीसा मीस णायत्रा ॥ १५१ ॥ 
कादिवगे; धत; । खादिवगेः कृष्णः ¦ गादिवर्गा रक्तः । घादिबर्गो नील । ङ्ज 3 

ण न साः पीतखाः । एतेषां यस्याक्षर जाहूपि° ५५, पा० १ च्य प्रभ्र [तस वर्णानिर्दश्षः कायः १५१ 




































३२ जयपाहुडनाम निमित्तश्ञाखम्‌ । [ गाथा १५२१९१५४] 


सुरभी मदो सुरभि(मी). मदो सखगं(दग्गोधिया तहा दोण्णि | 
सुरभी मदो सुरभी, [मदो] दुग्गधियो सुरभी ॥ १५२ ॥ 


अकारः सुरभिः । आकार दैषत्सुरभिः । इकारः सुरभिः । ईकार ईषत्सुरभिः । उ ङः 

ढो दुगधी । एकारः सुरभिः । फेकारेऽस्पञुरभिः । ओकारः सुरभिः । ओकारोऽस्पघुरभिः । 

अं दुगधिः । [अः सुरभिः] । प्रभ्ाक्षराणां मध्ये सुगंधिखर बाहुल्यं भवति तदा सुगंधफल- 
कुसुमादिक ज्ञेयम्‌ । दुगंधारच्े(धीष्वे)वसेव ।॥ १५२ ॥ 


सुरभी क-गादिवग्गो, गगाग-जदिवग्गो य तह य नायद्लो 


सेसा [१० ७५.०२] तिण्णि वि वग्गा, दुग्गंधिवं(्षीजणा होंति ॥ १५३॥ 


क-गादि[ग-जादि (वर्गो दवौ सुरभी । दोषवगेत्रयं ख-चादि दुगधि । प्रभे एतेषां बाहुल्ये 
" पूर्व[व]त्‌ खगंधादयो ज्ञेयाः ।॥ १५३ ॥ 


एतस्मिन्नेवार्थे संवादकारिणो(ण्यः) अन्यग्रन्थसय गाथा रिख्यन्ते । तच्यथा~ ` 


दो वग्गा(ह्ृ) दो दीहा, [दोतसादो यद्यति चरखा । दोण्णिय होति तिकोणा, दो वह खरत्ति नायव्ना ॥ 
५अ इ"व्ा, "जा ई" दीहा, उ ए" ते(त)सा "उ ए" चउरंसा । 
उ(जो)ओ'तिकोणा । “अ अः' वरृत्ति(वहा) नायव्वा ॥ २ ॥ [प० ७८, पा० १] 

१ वटे जाण सुवण्ण, दीहेखु रूपयं नेयाणाहि । तसेण होड सुव्वं (तब?) चउरंसे कंसयं जाण ॥ ३ ॥ 
तिकोणा(कोणे)हि य पित्तरा(र), रोहं, तञयं सीसयं च वित्तेहि । [आद्दौ विततेहि नायव्वं' इति पाठः।] 
पह्वे(वडे)सु होइ उु(ड)पय दीहेसु चडप्पयं च णायव्वं ॥ 

 तंसेसु होद दुपय, चहु(उ)प्पयं होइ चउरंसे ॥ 
 तिको८(को)णेषहि य चंमं, मंसं वारष्टियं च वंकेहि । 

0 ` वहेसु होड गुभ्मा, दीहेसु ख्या मुणेयव्वा ॥ 
सेसु होइ छुष्टी, चउरंसे रक(क)डं [प० ७८,पा० २] भणि्यं । [उत्तरा्धः१ 1] 

 त्तिकोणेहि य पुप्फफरु, करत्तपटं (पत्तं कट) च होड वकेहि ॥ [पूवाः ] 
जं जं अक्रमद्र सरो, वर्गं पण्ठं तह अक्खरणिहावं । तं तं पावद्‌ णामं, ॐेवरूविमलाए जोण्हाए ॥ 
अमत्तेखुं गिहत्थं, मत्तासदहिएसु उस(अ)रे जाण । बिहुसदिएसु वारं, बिसग्गसहिएसु बाहे(हि)रे जाण ॥ 

५  उत्तरस।र|संजत्ते, उत्तर तह चंजणे सगेहंमि । अहरसरसंजत्ते, अहरख(स)रे जाण सयणगिहे ॥ 
परवर्गादहप्ण, असयणगेहे गय द्‌भ्वं । अमत्तेसु अ गामे, मत्तासहिएसु जाण नयरेसु ॥ 
विदु सहिएखु भरद [प० ७९. पा० १] विसग्गसदिएसु चछणमामो त्ति) ॥ 

 दोअंधादो ङुम्मा, दो खोडा दो बहिरा। दो ङा दो डियतणू दो काणा सुणेयव्वा ॥ 
` ` चोरपण्हापु भरिया, भरिजाण तह चेय भत्थभरियावि८) । 

भरमाणा जे अह, भरिया णायव्वा चोरपण्डाए(?) ॥ अन्यग्रम्थस पाठान्तरम्‌ ॥ 


मो णवमो य सरो, क-गादिवग्गो य सीय हम [य] 
केख(क्ख)ड दुक्खा य घखा(ल-घा?), बिदियदसम वारिस] सरो य॥१५४। 
प्रथमसरः अकारः । ण(न)वम ओकारः । (क-गा)दिवगोः-कचटतपयश्चाः, गजडद्‌ 
वर्सा ख्य) । सी(शी)ता ठकघवश्च । खछूटथफरषाः, धद्यटधभवहाश्च । द्वितीयस्र 
$ आकारः । द्कम आकारः । द्वादशो अकार; संविसभैः । एते ककंसा(श्चा) रूक्षाश्च । एषा- 
युक्तानां प्रभ यद्क्ष्‌[१० ५९, प° २]रबाहुल्यं तदीयं सी(शी)तादिकं बाच्यम्‌: । १५४॥ 

















[ गाथा १५५-१६० | ` प्र्व्याकरणाख्यं ` ३३ 


तओ [य] सत्तस(म)सरो, कमा(गणोदिव्गो य मि(नि)दनिद्धाओ । 
लक्खा उण्हा गरूया, खधा सरा य चरमा दि(दोण्णि ॥ १५५ ॥ 
तृतीयः खर इकारः, सप्रम एकारः, ख(क)गादिवगौं च दौ । एतेषां बाहस्ये ज्लिग्ध- 
यमदेदयम्‌ । ख[घा]दिवभै;, चतुर्थखर इकारः, अष्टम एेकारः । एते रूक्षाः उष्णा [रकाः ।| 
एतदक्ष॒रस्वरबाहस्येन तधवति ॥ १५५ ॥ 
धातस्सरा य दोण्णि वि, पंचम्य?) अणुणासिया मडउञ सीद्‌ । 
वामिस्सा पुण सह + मि स्सामिस्सा मणेय घा ॥ १५६ ॥ 
` धातुखरौ उ ॐ, पश्ाजुनासिकाः, खदवः सी(री)तरुश्च । ल्ि[ग्ध]रक्षाक्षर्‌ः] 
नाज्जिग्धो न(ना?रूक्षो(क्ष) आदेश्यः । मृदु-ककेसा(खा)क्षरेन(ग?) मदु-ककेसो(क्च) अदेदयः 
[प० ८०,प० १] उष्ण-सी (री)ताक्षर्‌ः] न उष्णो न सी(शी)त आदेदयः । यथोक्ताक्षरबाहु- " 
ल्येनैतद्‌ भवति ॥ १५६ ॥ 
तित्तो कड़य कसाओ, अंधो(बो) महुरो य आणुपुद्ीए 
को(का)दीणं वगगाण, सरपरिमाण(णो) यणेयत्रो ॥ १५७ ॥ 

कादिवर्गो तिक्तः । गादिवर्गो(गैः) कटुकः । खादिवगे; कषायः । घादिरम्डः | डादि- 
वर्गो मधुरः; । अनयोरानुपूव्यौ यथोक्तवगऽक्षरबाहृस्ये स(सखर)परिणामो(माणो) वाच्यः | 
एवं वगीणां खराणां संस्थानं च ।॥ १५७ ॥ 

एते व(भोगे्दए, अकगा.......पुदा तिण्णि ॥ १५८ ॥ 

‹ च (क) ख ज(ग) घ ड(ङ)' इटयेषां पंचानां अन्यतमवाहुस्ये अ(आ)कारेण इ(ईै)कारेण ” 
वा युक्ते एते[प० ८० पा० २ ]षामभ्रतो बाऽनन्तरमवस्िते आकारेण इ(दै)कारेण वा अभ्नयां (घ्या) 
दिरिवद्‌ वस्तु विज्ञेयम्‌ । अकगाक्षरबाहुस्ये अकारेण इकाररूण वा युक्ते [प्रभे पूर्वस्यां 
तदू वस्तु विज्ञेयम्‌ १५८ ॥ , = | | -. .  _ -- 

ट छ (च छ जोक तदो य सरो, वितिओ अणुणासिजो य जम 
अटरमसरो प(य) ट ठ ड ठ, हवंति णं(णोकारो य णिरदेए ॥ १५९ ॥ =» 

ट छ ड(च छ ज) ह्ाश्चत्वासोऽश्चराः, ठदतीयखरः; इकारः, द्वितीयाबुनासिकश्च अं(ज) 
कारः । एतेः पूर्वोक्तन्यायेन याम्यायां दिशि तद्‌ वस्तु विज्ञेयम्‌ । अष्टमसर एकारः, 
त(2) ठ ड ढा श्वत्वारोऽक्षराः, [प० ८१, पा० १ गकारस्य (श्च) । एभिनैर (नैक)यां दिसि (रि) द्रव्यं 
स्ये ्ञ)यं पूर्वोक्तन्यायेनेति ॥ १५९ ॥ वि 

` अधरेण सत्तमसरो, चउत्थ अणुणासिओ अपव(तथदुोधाय। म 


द्समसरो सप(मोकारो, अधरुत्तरतो फ भ मा(पफबमा) य ॥.१६०॥ 
नि०न्रा० ५ 


























३४ जयपाहडनाम निपसित्तञ्चाख्जम्‌ । गाथा १६१-९६५ 1 


पवबवधाय(तथद्‌ धन)बहुले म्रभे एतेषामेवान्यतमस्याप्रतो ओ(ए)कारेण युक्ते 
एषानेवान्यतमस्यायरतो वाऽनन्तरमवस्यितेन एकरेण पश्चिमायां दिसि८रि) द्रव्यं ज्ञेयम्‌ । 
पफठ(पफवबभ म)बहुरे प्रभे एतेषामेवान्यतमस्याप्रतो वाऽनन्तरमवशि्तून] ओकारेण 
वायन्यां ज्ञेया(यम्‌) ॥ १६० ॥ 

8 धातुस्सा१० ८१.१० सरा य स व हू(हा); णायत्रा तह्‌ य उत्तरद्‌(द्‌)साए 
 चरिमो णवम्मेमो$य सरो, दसाणीए सर षा(यर ङेय ॥ १६१॥ 
धातुख्ये हौ उञ, सवदहाञ्च त्रयोऽक्षराः; एभिः पूवाक्तन्यायेन उत्तरस्यां दिदि 

द्रव्यं ज्ञेयम्‌ । चरिमौ दौ अअ) नवमखर ओकारः। चरषा(यरखाशश्च चयोऽक्षराः। 
एभिः पूर्वोक्तन्यायेन रेश्चान्यां दिसि द्रव्यं ज्ञेयम्‌ । एवं नष्टस्य द्रव्य ज्ञेयम्‌ । १६१ ॥ 


+ ( | ॥ 9 ^ | क (दि) प०८२.पा०१ ॥.1 < रण न्ष 









क्तेषु यक्किषित्‌ पर (भ्रष्टा भ्र(णच्छति भामे तदिति ज्ञेयम्‌ । एषां 

बाहुस्ये । उत्तराक्चराश्च पूर्वोक्ता एव । अधरस्वरसंयुक्तेषृत्तराक्षरेषु दृष्टेषु यक्किचित्‌ प्रच्छति 

४ तद्र(दु)हाद्वाह्यमिति बक्तव्यम्‌ । एतेषां बाहुस्येन । उत्तरस्वरयुक्तेष्वधरार्च प° ८२, पा० २ रेषु 
यकिचित्‌ प्रच्छति कथ्ि[त्त]दृह ज्ञेयं पूर्वाक्तन्ञा(न्या)येन । उत्तरस्वराश्च पूर्वोक्ताः ।॥ १६२ ॥ 


उन्तरस्रसयुक्ते अधराक्ष ५ 
४ भवतीदयादेश्यम्‌ । आरट भेतदग्धाश्चेते चयोऽभिन्नन्ति । यथेते वगौ [प० ८३, पा० १ ] 
अभिन्नन्ति तथा पूर्वाक्तस्वानो(मो)क्तमिति \ १६३ ॥ 


जाणे सकारय(काय)गरूए, अप्पौणगेहमि ठविययं(खावियं) दवं । 


परवम्गाभिहएणं, सयणग(गि)हे हौ(होति तं द्वं ॥ १६४ ॥ 
तत्र  खकायगरुवर्गो[प० ८३,पा०२]ऽत्र यो भवति क्करगष्वच्छजट्रृडत्थ 
% इलयादि । एतद्‌ बहुरे भ्रभे खगृहे द्रव्यम्‌ । परवगेगुरुमिन(र)भिहते; खजनगृहे द्रव्यम्‌ ॥१६४।। 


पठमे . चरमे [य] सरे, दिद बत्थू य होंहोति पुत्ेणं 

` वितियसरे य कवम्गे, अग्गेहेए हवई षत्थू ॥ १६५ ॥ 

खगे परगृहेऽरण्ये वा प्रम्‌ । गृहा) प्रथमसरो अकारः, आ{ः]कारे द्रादश्चमर्ाख- 

विसगेः । आभ्यां केवलाभ्यां रभे यत्किचित्‌ प्रच्छति तद्‌ गृहाभ्यंतरे पूर्वेण ज्ञेयम्‌ । द्वितीयस््रे 

५ आकारे कवगकषरस्योपरिरतेऽमतो बाऽभन्तरमवंसिते यत्किचित्‌ पृच्छति कथित्तद्‌ गृदस्या- 
श्यन्ते भूरबी प० ८४, पार १.]द्क्षिणदिभफोन द्रव्यम्‌ .1). १६५ ॥ 






















[ गाथा १६६-१७० ]  प्रभव्याकरणाख्यं ३५ 


तइए णवमे य सरे, तए वग्गे हवद जम्माए । 
इेकारेकारंमि य, चरत्थवग्गे य निरईए ॥ १६६ ॥ 
तृतीयवगेश्चकार (रः), तस्योपरिगतेन ठवृतीयसवरेण इकारेण णवमस [रेण] ओकारेण वा 
चकारस्य वाऽमरतोऽनंतरमवयितेन योरन्थतरेण दृष्टेन यच्किचित्‌ प्रच्छति तद्वहस्याभ्यन्तरे 
दक्षिणस्यां दिसि(रि) ज्ञेयम्‌ । चतुर्थवगेटकारस्योपरिगते[न] ईकारेण ए(रे)कारेण वा टकार- 
सयाग्रतो वाऽनन्तरमवस्ितेन खरढयस्याभ्यन्तरेण दृष्टेन यल्किचित्‌ प्रच्छति तद्धहस्याभ्यन्तरे 
नेरइसया(नेक्ेलयां) दिसि(शि)[प० ८४,पा० २] ज्ञेयम्‌ ॥ १६६ ॥ 


एकार सत्तस(म )स रे + पचमवगगे य वारूणीए उ- | 
छट ` [वा| वायक्वाए्‌ उ णायते ॥ १६७ ॥ 


एकादश खरः अं, सप्तम एकारः, ताभ्यां तकारयुक्तस्याप्रतो बाऽनन्तरमव सितेन! 
उभयतः सिताभ्यां वा वारुण्यां द्रव्यं ज्ञेयम्‌ । तथा षष्ठे वर्भ पकारे दशचमस्वरेण युक्तेऽमरतो 
वाऽनन्तरमवरस्थिते बायन्यां [प० ८५, पा० १] दिशि द्रव्यं ज्ञेयम्‌ ।॥ १६७ ॥ 


अट्मवग्गे छट]; सरे य ईसा ए जाण ॥ १६८ ॥ 


सप्रमवगेस्या(स्य) यकारस्याधोगते उकारे यकारस्योपरिगते वाऽनन्तरमवसिते यत्किंचित्‌ 
प्रच्छति तद्‌ गृहस्याभ्यन्तरे सौम्यां (सोम्यायां) दिशि द्रव्ये ज्ञेयम्‌ मवगे[ख]सकारस्याधो 


गतो (ते) षष्सवर ऊकारः(रे)[ प० ८५, पा० २] सकारस्यानन्तरमविते प्रच्छकस्य तद्हाभ्यन्तरे 
फेश्ान्यां दिसि(शि) द्रग्यं ज्ञेयम्‌ ॥ १६८ ॥ ` हि 


इईदाणीण दृसाण; कमसो वर्गे पविभत्ता ॥ १६९ ॥ =" 


उक्ताथ(्थे)व गाथाऽनन्तरप्रपश्चेन ॥ ६९ ॥ | 
सवे स्मणाओ, सप(प्प)डिहता हवति च्त्थाओ । ` ॥ 
उत्तर अहहा) सक्ण्णा, हसंति पुत्वावरं वग्गं ॥ १७० ॥ ` ` 
प्रभायां पृथ(्व)दिगरग)क्षरसन्मिश्रेः पञ्चिमदिगक्वरैस्तुल्येद्रेयोरपि दिशोन्म(म)ध्ये द्रव्य- 
मादेशयम्‌ । यदि पूर्वविगा(ग)क्षा १० ८६.पा० १ ]राणां बाहुल्यं तद्‌ पूर्वस्या (स्या). दिति(रि) । 
पञ्चिमदिगा(ग,क्षसणां बाहुल्यं तदा पञ्चिमादिकूसमीपे द्रव्यमादेश्यम्‌ । दक्षिणदिगा(गोक्षेरे- 
रुत्तरविगा(ग)क्षरसन्मिभ्रतुस्येच्(्ये्व)योरपि दिशोरनयोम(म)ध्ये द्रव्यं ज्ञेयम्‌ । दक्षिणदिग- ` 
क्षराणां बाहुल्ये दक्षिणदिक्समीपे द्रव्यमवतिष्ठति । पूरवदिगक्षरेराप्ेयादिगक्षरेः सन्मित्रेम(म)ध्ये 
योरपि दिग्विद्‌(दि)शोरन्तराठे द्रव्यं तिष्ठतीति वक्तव्यम्‌ । पूर्वदिगक्षराणां बाहुल्ये पूर्वस्यां 
दिसि(रि) सर्मीप० ८६ प० २ पि ' द्रव्यं तिष्ठतीति आदेरयम्‌। आम्रेयाक्षरबाहुस्ये आम्रेयायां ,दिहिः 


समीपे द्रग्यं तिष्ठतीति विज्ञेयम्‌ । दश्विणदिगा(ग)्षररामरेयाविगा(ग)क्षरमिन्रस्तुल्येदैक्षिणस्थां 



































३६ यपाहडनाम निमित्तश्नाखम्‌ । [ गाथा १७१-१७२ ] 


दिसि(शि) द्रव्यम्‌ । आप्नेयायां च मध्ये द्रव्यमादेश्यम्‌ । यदा हयोरनयोदि (दि)ज्विदिशोय(ै)- 
दक्षराधिक्ये बरं तदा तस्य(स्याः) समीपे द्रव्यमादे श्यम्‌ । दक्षिणदिगक्षरेनेर नेक) यक्षरमिग्र- 
स्तुस्ययोद्र(&)योरनयोदि (दि)गूविदिश्चोरन्तराठे द्रव्यमवतिष्ठत इया प° ८७, पा० १ देयम्‌ । 
दरयोरनयोर्दिग्िदिशो्ैस्य यदक्षराधिक्या{द्‌] बर्मधिका(कं) तस्याः समीपे द्रव्यं ज्ञेयम्‌ । 
; पथ्चिमदिगक्षरेनैरु (नऋ) यक्षरमितरस्तुस्येदर(द्)योरनयोदि (दि)गविदिशोमंध्ये द्रव्यं वक्तव्यम्‌ । यदा 
द्वयोरनयोर्दिंगविदिशोयैस्या [अ]क्षराधिक्याद्‌ बरूमधिकं तदा त्स्यास्याः| समीपे द्रव्यं ज्ञेयम्‌ । 
 पथ्चिमदिगक्षैरमि (मिघ्रस्तुल्ये (ल्थै)रनयोर्दिग्विदिशोर्मध्ये द्रव्यमादेरयम्‌ । यदा योरप्यनयोदि- 
(दि)गिदिसो (श्ोयस्या दिशो विदिशो बाऽरक्षाप० ८५, प° २ |राधिक्याद्‌ बरुमधिक तदा तस्याः 
समीपे द्रन्यमादेश्यम्‌ । उत्तरदिगक्षरेवा(बी)यव्यादिगक्षरमिश्रसतुल्येरनयोर्दिग्विदिशोमभ्ये अव- 
10 तिष्ठते द्रव्यमियदेश्यम्‌ । यदा दयोरनयोदि (दि)ग्विदिसो (शो) वाक्षराधिक्याद्‌ [प० ८८+पा० १ | 
बलमधिकं तदा तस्याः समीपे द्रव्यं ॑तिष्ठतीयादेरयम्‌ । उत्तरदिगक्षेरदी सा(सीश्चा)न्याक्षुरमिश 
समैरनयोर्दिग्विदिश्चोर्मध्ये द्रव्यमवतिष्ठतीयदेदयम्‌ । यदा दयोरप्यनयो दि (दि)ग्विदिसो(रो) 
[भख दिशो विदिशो [वाऽश्वराधिक्याद्‌ वर्ख १० ८८ प° २ [मधिकं तद्‌। तस्य(स्याः) समीपे 
द्रव्यमदेरयम्‌ । पूर्वदिगक्षरेरेसा(खा)न्याक्षरमिशरसतुल्येरनयोर्दिग्वि दिशोर्मध्ये द्रव्यमवतिष्ठत इया- 
देयम्‌ । यदा द्रयोरप्यनयोदि (दि) ग्विदिरोयेस्या दिशो विदिशो बाऽश्षराधिक्याद्‌ बर्मधिकं 
तदा तस्या निकटे द्रव्यं वक्तव्यम्‌ । [प० ८९, पा० १] पूर्वदिगक्षरेद (दै)क्षिणाक्षरमिभरस्तुल्येरनययो- 
दिगविदिशोर्मध्ये द्रव्यमादेदयम्‌ । यदा दयोरप्यनयोर्दिंशोयेस्या अश्षराधिक्याद्‌ बरखमधिकं तदा 
तस्या निकटे द्रव्यमादेदयम्‌ । प्रभाक्षराणां मध्ये उक्तदिगविविद्धिधा(विदिग) क्षरबाहुस्येनेवो- 
वि(यदेदय(्चः) व्यः ।॥ १७० ॥ [प० ८९,पा० २] 
५ बितिय चरस्थे वम्गे, समि(न्भितर-बाहिरं भवे गेहं 
अधरसरेषु(ख) य प(बोहिया, अधरस(स्स)रसंतु(लोतेसं च ॥ १७९१ ॥ 
द्वितीयवगेः -्व छ ठ थ फर षाः, बाह्या [एते] । एतद्‌ बहे प्रभे बदिगू(ग)हा[द्‌] दरव्यं 
ज्ञेयम्‌ । चतुर्थवर्गीीः) -ष्वञ्चढध म व हा' इयेते अभ्यन्तराः । एतदरूबहृले प्रभरे गृहाभ्यन्तरे 
द्रञयं ज्ञेयमिति । द्ितीय-चतुर्थवगीक्षरबहरे गृहाद्‌ बहिग्‌ (ग)दाभ्यन्तरे द्रव्यं ज्ञेयम्‌ । अधर- 
४ खरसंयुक्तेशि (ष्वि)ययमेवार्थः ।॥ १७९१ ॥ 
ति ॥१७२ ॥ 
खगृहे यं (यद्‌) द्रव्यं स्थापितं नष्टं च तच्च प्रयक्षं च परोक्षं चेति अप्रयक्षमियथंः \. 
खकायगुर्वक्चरबहुरे प्रभे स्यं त्वया खापितमिति श्रष्टा वाच्यम्‌ । खव्भैसंयोगाक्षरेद्टो (दष्टः) 
भ प्रताचात्रा(पित्रा भा्रो)पितव्येनेयेवमादिभिः स्थापितं द्रव्यमिति वाच्यम्‌ । अदधैकान्त(न्ता)्षरे- 
(रै); सिया खापितमितिबाच्यम्‌ । एषा(व)मादिभियैत्र खापितं द्रव्यं तस्योप ९०पा० २। 
पठन्धिः क्रियते । उद्धूभागेऽधोना(भा)गे तियेग्मागे वा द्रउ्यस्यावसितस्य उपरितनया गाथया 
निनेय(णीयं) वक्षय(क्य)ति ॥ १७२ ॥ 






















[ गाथा १७३-१७७ | प्रभव्याकरणाख्यं ३७ 


सेसेख तिरयांमागे, गेहे कत्थ) ठह!] परोक्खं ॥ १५३ 


भूरखराः दे ओः एतेषु च्ेषु प्रभरे उद्धभागे द्रव्यं तिषठतीलादेङयम्‌ । धाम्यधातु- 
खरौ द्रौ 'उॐ आभ्यां दृष्टाभ्यां अधोभागे द्रव्यं॑तिष्ठतीयादेरयम्‌ । शेपेषु-(अ आइए ओ 
एषां पश्चानां अन्यतमाधिक्ये तिरयैगभागे द्रव्यमवति्ठत इयदेदयम्‌ । स्वगृहे संचय द्रव्यं नष्टं : 
तदेभिः सेरा प ९१, पा० १ ज्ञा ज्ञो)तव्यमिति ।॥ १७३ |) 


अग्गिख(घो, ददे स्यमि ति 
घाडं,मूखाण य तिनि(नि) वाणडू(ठाणा)दं ॥ १०४ ॥ 


कचटतपयसा(शा)[नाम]न्यतमाधिके प्रभ जलगे द्रव्यमादेश्यम्‌ । खछटथ 
फरषाणां चतुर्थवगसंज्ञकानां चान्यतमाधिके प्रश्न गो्चाखयां द्रव्यमिति ज्ञेयम्‌ । गज ड "* 
दबर सा नामन्यतमाधिके प्रभे देवगृहे द्रव्यमादेदयम्‌ । ङण माधिके प्रन्ने अभ्भिगृहे 
यमवतिष्ठत इ्यादेश्यम्‌ । मिश्रेषु यत्संबंधिनोऽक्षरा बहव] तस्मिन्‌ द्रव्यमिति ज्ञेयम्‌ । 
जीवयोनो छब्धायां जीवो नष्टमि& डोयादेदयः । मू रुच्धे मूलम्‌, धाठुयोनो कग्धे 
धाप०९१.पा० २ [तुद्रव्यम(व्यं न)ष्टमियादेहयम्‌ वे)व स्थानेष्विति नष्टिकास्गृह- 
काण्डम्‌ ॥ १७४ ॥। | ~ ` ४ 


किदे तव्थंरिप(रत्थतरियं {) = ध म्‌ ~ {= : ( 91 ण ; 


हि किन पकी १ 


जो शचिय वतु निवेते, गमओ सो च 


क-गादीनां प्रथम-ठृतीयवर्मीयानां चछिद्रसंज्ञकानां अन्यतमाश्चराधिके प्रभरे रभ्यान्तरितं 
दरव्यमादेदयम्‌ । ख-वादीनां बगीक्षयणां घनसंज्ञ्‌ प° ५२, प १ }कानां अन्यतमाधिकानां भशन 
खगृहस्यानन्तरं यस्परगृहं [तस्मिन्‌ दव्यमियादे शयम्‌ । एवं [व]सतुनिवेश्चविधिरक्तः । पृवांऽऽ- ५ 
मयी दक्षिणे(गा) ने @)यपरा वायव्योत्तरेशानी चेति [दिक्‌ ] । येरक्षरेगर(ग)हाभ्यन्तरे एतासु 


दिष्षु द्रव्यममिहतं तेरेवाक्षरेस्तेनेव प्रकारेण रभ्यास्पि द्रष्टव्यम्‌ । १४७५ ॥ 
हस्सेख समं उण, सहावदीहे[प०९२,प० २]सु उण्णयं जाए 
पचम इद्र य सरे, दोसु वि ण्णि(णि)ण्णं सुणेयतं ॥ १७६ ॥ 


हस्ानां ५अ इ ए ओः एतेषामन्यतमाधिके प्रभे समखाने द्रव्यं तिष्ठतीटयादेरयम्‌ | सख्चभाव- 
दीघोणां ¶ङणे[जो' एषामन्यतमाधिके प्रभे उन्नते भूभागे द्रव्यमवतिषठत इति वाच्यम्‌ 
पश्चस [षष्ठसखरर ॐकारः; अनयोदृष्टयोनि(नि)म्रोन्नतभूभागे द्रभ्यं तिष्ठतीया- 
वेश्यम्‌ ॥ १७६ ॥ 


ततियस्सरो विं रत्थं # कवे(थति अद्ध वंज[प० ९३, पा० १ण यं संज्ञत्तो | 
उत्तर.-वजणसहिते, बितिए उच्चं हवइ डाणं ॥ १७७ ॥ ` ॐ 





































३८ जयपाहडनाम निमित्तक्ञांखम्‌ । [ गाथा १७८-१८२ 1 


तीयसर इकारः, स उक्तान्यतमाक्षरो परिगतो रथ्यायां द्रन्यमाचषटे । द्वितीयस्वर 
आकारः, सोऽभि्देतोत्तराक्चर (रा)न्यतमसंयुक्तो रथ्यायामेव द्रभ्यं कथयति ।॥ १७७ | 


सविसग्गेसु चरक, साणुस्सारेख अधरखरटाणं । 
रोद्रय-रोरन्तरियं, षणक्खरे देररं छक्खे ॥ १७८ ॥ 


 सविस्ः (अकारः) स यदा प्रभे अन्यतमाक्षरपाश्चयि[ प ९३. पा० २]तो दरयते कवरो 
वां तदां चतुष्पथे द्रव्यमदेश्यम्‌ । एकादश्चमोऽनुखारः अं यद्ाऽन्यतमाक्षरोपरिगतो दश्यते 
केवलो वा तदा तस्य चतुष्पथस्य पथिमरिग्भागे द्रव्यमवतिष्ठत. इद्यदेदयम्‌ ।! घनाक्षराणां 
लचछ्ठथफरषार्णांघञ्चठहधमभव हाना चान्यतमबहुे प्रभे रोकिकदेवङले द्रव्यमादेरयम्‌ । 
[१० ९४पा० १] छोकिकं देवरं शंकरायतनादिकम्‌ 1 एतेष्वेव धनाक्षरेषुत्तर स्वर संयुक्तेषु खोको 











सवेन्र जीव-धातु-मूखानां यदेत्था[१०९४.पा० २|नं नष्टस्योक्तं तच्च जीव(वं) धातु(तं) 
भूल चेति त्रयम(मे)वावधायौदेश्चः काय इति । तत्र तत्र खाने एष दंडो बहिरभ्यन्तरे चः भ्राम 
# स्योक्त; । दं डशष्देन च नष्टं व(ध)नभुख्यते ॥ १७९ ष 








_ अतः परं चिन्तावि[प० ९५ पा० १ [भागस्य सुष्टिविशेषस् ग्रहाणां नक्षत्राणां च सूचनं छेसो- 
% (्ो)देशेन यथावसरयत्पत्तिग्रदशेनं . तथाक्षरोत्पादनं च सुश्ा अहरि()क्षाणां च वर्णया- 











तै जोष ॥ सत्त वियघ्पा प०९५ पा० 1 द्मे | १ ८ ९ | | 


` .षटहारफोटित-कस्यपतनादिश्षब्दो भावशब्देन निन(ण)यवणीङृतिप्रमाणादीनिः भण्यन्ते । 
४ संकेभाक्रा अश्चरप्रतिबद्धाः 'छाभाखाभ-सुखदुःख-जीवितमरणः इयाद्यश्चरप्रतिबद्धाः.। सकट - 
द्व्याण्डैः नन्दिकावत्तोक्येख्ये). करणे सक्तः भेदाः भवन्तीति वक्ष्यमाणोपन्यासः ।॥ १८१९ ॥ 


तथा चेतत्‌- 
-यड्् विलाभेदो, तस्स य मेदा हवंति अड इमे । 
जवावीणं जोणी, सनिहो पठे 





3 + ५५ #ै ^ 
भेद १ % 
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१ $. 3 < 4 | । र 1 ४" । ॥ १५ 

५ हवति ॥॥ ॥ |* ८ 1 | ५ 3 

\। 1 ॥ ५, ॥ १ १ / 1 ष 
1) 4 त्‌ ॥ व ९ प ५ # + [^ + ^, # शङ्क 
॥ 1 ५ शने 








[ गाथा १८४-१८७ ] प्रभव्याकरणास्यं ३९ 
तेषां सप्तानां सेदानां [प० ९६.पा० १] मध्ये प्रथमचि(श्चि)न्ताभेद्‌; । तस मेदा ब 
न्यौ वक्ष्यमाणाः । जीव-घातु-मूखानां योनिखिविधा या सा प्रधमचिन्ताभेदे पतति ।॥ १८२॥ 
गुरु-खहय अक्खराणं, संजोआो बितियओ हबते(ति) मेदौ । 
तितीओ पीडसदि(हि)ओ, ततो(्तो) अभिघातिता तिनि ॥ १८३ ॥ 
गरु-रुष्वक्षराणां संयोगो द्वितीयो भेद; } पीडाभेद्स्दृतीयकः । क (कः) पुनरसौ १ अधा- $ 
(धोमात्रा अप्रधाना येऽभिहताः रेष्ट-यकार-उकार-उकार-सहिताः । आटिगितश्चतुधैः । अभि- 
 धूमितः पंचमः । दग्धः षष्ठो भेद्‌ [१० ५६.पा० २। इति ॥ १८३ ॥ | 


एकः प्र[छ |तिविरेषकः । (कः) पुनरसो ! जीवप्रछृति-घातुप्रकृति-मूरभ्रकृति[रूपः] ॥ 
सप्तमो मेदः । संकट-विकटभेदा(दो)ऽष्टम उक्त एव । एते चिन्ताभेदाः पंचचत्वार्रिचदक्षरभति- 
वद्धा इति ।॥ १८४ ॥ 












3 अकारो द्िसंख्यः । आकारोऽप्य(पि) दविसंल्य एव | 
२२३३ ७४७५५ ६ ७ < ९| [प०९.,प०९ | दकारस्तृ ङ्धि )संख्यः। ेकारोऽपि तृ (त्रि) 
संख्या(ख्य) एव । उकारच(रतुः)संख्या(ख्यः) । उकारश्तुःसंख्या(स्य) एव । एकार] पञ्च- 
संख्या(ख्यः। ) रेकारोऽपि प्ञ्चसंख्या(ख्य) एव । ओकारः] षदसंख्या(ल्यः) । ओकार] 
सप्रसंख्या(ख्यः) । अकारः स्वा(सा)जुसखरोऽष्टसंख्यो (ख्यः) । अकारः सबरिसगा नवसंख्या(ख्यः) । + 
अकारादयः] खरा द्वादश अक्षरेयुक्ता [प० ९८, पा० १] यथोक्तसंख्या द्रष्टव्या इति ॥ ९८५ ॥ 


द्वितीयप्रकार | | 
चउ ति ति चरक चउत्थ, चर सत्त वयुहण({ड णवयवग्ग 
 संखापरिमाणे तस(स्सोराणऽगारदणं कमसो ॥ १८६ ॥ 
एगादीया पंच उ, कमादी्दि) अणुणासियाक्साणाणं । ८. 
कमसो णाम ए(प)माणं, पंचद(्वाण) वि आणुपुबरी ॥ १६७ ॥ 


ककार एकसंख्या(ख्यः) । खकारो] दिसंख्या(ल्यः ) । गकारस्त्‌ (खि)संख्या(स्यः) । 
वकारचतु(्तुःसंख्य(:] । डकारः] पञ्चसंख्य इति । एवे क-गादि-्कारपयेवासाना कमस 
(शषः) [प० ९८.पा० २] संख्याऽभिहतेति ॥ १८७ ॥ ६ % 4 - 















र 9 जयपाहुडनाम निमिर । [ गाथा १८८-१९३ 1 


` -जो देये४व कवग्गकमो, चादीणं सेसयाण सो चेव । 
बग्गाण होड गमओः जाव ण केण(णा)वि संजुत्तो ॥ १८८ ॥ 
य एव संख्यां प्रति [कवभैस्य कम], स एव चादीनां वग्गोणां कमो ज्ञेयः । ख्ररेणा- 


# 


करेण वा असंयुक्तानां अनमिहतानां चेति ॥ १८८ ॥ 
.  जावतिया संजुत्ता, पत्ते पत्तेसि(वि?) मेखिया संखा । 
 आछ्गियाई तत्तो, विषुदसेसा हवद संखा ॥ १८९ ॥ 
्षरेण वा युक्ते८क्तो) वर्णेन वा अप्रतो बाऽनंतरमवलितेन यः पूरवौक्षर[:] स 
संयुष्त इत्युच्यते । स संयोगो येन कृतः स॒ आ प० ९९. पा० १ [ङग्यमाङिगयति, . असिधूम- 
यं(यि)तन्यमभिधूः दग्धव्य दहतीति ।. आिगिताभिधूमितदग्धग्रकाराश्च पूर्वोक्ताः । 
" आषिगिताभिधूमितदग्धानां मध्ये यो(या) विद्यते संख्या तां सो (शो)ध यित्वा विशुद्ध(द्ाऽ)वसि- 
` (शिष्टा संख्या मवति तथा देस(शः) कायैः प्रष्टुः] सा भां ० ९९, पा० २]ण्यते | १८९ ॥ 
स ॥ १९० | 


[एकः| ठृ(त्ि)कः [त्रिकः हिकः द्विकः] चतुष्कः चतुष्क 
^ पचा(च). षट्‌ सप्रा्टो अकारादिभिः. स्वरः ` सचिसगाकारपरथन्तदवा(नेदय)दल्चभिरन्वितानां 


कृकारादीनां अक्षराणां ज्ञेया संख्या कमेण याबद्‌ दवादश इति ।॥ १९० ॥ 


~ । एमेव(वे) | [१०१०१,पा० २] सेसाण, खोणी ( द्‌] )णणुणासिय(यावसाणाणं | 


| णामपमाण(ण) | कमस 
` एवमेव शेषाणामपि यथा ककारस्य अकारादिद्ादश्चखरयोगेन संख्या विदिता तथा 
" खादीनामपि. अनुनासिकपयेन्तानि(नां) नामम्रमाणं कमस; (शः) । तच्रो(थो ¢त्तरवृद्धा(्घा) 





























+ 


` ्ञातन्यमिति पूवेगाथायामेव प्रसंगेनोक्तमिति ॥ १९१॥ 


` ~ तो (जो) त [प० १०२, पा० १1 । कृव्‌ गकमो „ होरि उसो चे व्‌ सेसवगगाणं | 
णामपमं 


वाय (ण) गमओ , अवग्गजोएण निष्पन्नो ॥ १९२ ॥ 
य एव कव्स्य कमो भवति सं एवावसि(दि)्टानां चादिवगौणां सबभैपर्यन्तानां नाम- 
¢ भ्रमणे गमयतां अवगेग्रोगेन निष्पन्न इति। अकारादीनां खराणां हकारातानां संयुक्तानां या संख्या 
सा पूेगाथायाः प्रसंगेन व्याख्याता । १९ ॥ [१० १०२. पा०२] 
, जह उ अवग्गेण समं, कवग्गमादीण सरत्तोवग्गाणं । 


भष ५ ज 


`. एवं चिय संजोओ, परोप(^्प)रं सेसयाणं पि ॥ १९३ ॥ 


.: ~ - -उक्ताथैव गाथा । यथा अवरगोण सष कवगोदीनां सप्रादिनां (सप्तानां) वगाणां संयोगो(गः) 
* एवमेव] परसरं (र) कादीनां हकारपर्यतानां अक्षराणामपि संयोगो ज्ञेयः| १९३ ॥ 
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थ्यते~ विदोषसंख्या कथ्यते । विशोष- 

















योगो (गे) आङिगिताभि 








ण | 
हाणी ॥ १९४ ॥ 
द्र्धासतिश्रा (खः) 


रिया हवह 


४५ 


# 


॥ ^ 


सेसमणंतरस्स संखाए 


धूमितदग्धसंख्या क 


क 
(५. 


तत्तो नामपमाणं, पटमिरछ्ोकमेण णेयतं ॥ १९५ ॥ 


नि० राण ६ 


› जाणसु णामक्खराण परिमा 


ॐ 


पटमक्खरसंखाए 
ङिगि० १०२,प. १।याइ तत्तो, एक्छोत्त 


सेसं उ णामसंखा, णिरं 


जा 
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तत्न सं 
यमानामा(संख्यानाम) भ्रमाणमादेदयम्‌ । - 


संख 


्र्नाक्षराणां ्रथमाक्षरस्य या संख्या इस्स(स)ति । अभिधूमिता हे, 


संख्या हसति ॥ १९४ ॥ 


छर जयपाहुडनाम निमित्तशाख्म्‌ । [ गाथा १९६-१९९ ] 


^ 0 


 तस्मा्(दोक्षराच(द)मिघातशचद्धायाः (द्‌ या) शेषा समानाक्षरसंसख्या निरदिंशा्टा) यदा 
 पूरक्षसे(रा)भिघात(तेोन सक(छा?) छ्यति तदा तस्या[:] पूर्वस्यानन्तरादभिघातछ्ुद्धा्ः 
(द्यः) शेषः] तनि] नामसंख्या ज्ञेया । तस्मान्नामाक्षरस्य (१० १०३०पा०२। प्रमाण क्रमेण 
ज्ञातव्यमिव्युक्तम्‌ ॥ १९५ ॥ 
। पटमो(मा) तद्या संपत्कराओं थोवं च संखमिच्छति | 


वितिय-~चउत्था तेसि, विपत्करा ते य बहुसंखा ॥ १९५६ ॥ 
 प्रथमाः-कचटतपयङ्लाः। ठृतीयाः-गजडदवरसाः | तेषां संपक्कुर्बन्ति छो(खा)- 
 भकरा[: ुभैख(खोयचितायाः श्रुः । कार्तस्तु खत्पकारं भवति । तद्रहुले प्रभेऽस्पनामाक्षर- 
संख्या ज्ञेया | द्वितीयो व्गः-खछटथफरषाः ) चतुर्थो वर्मः-घञ्चठटधभवहा;। एते 
 ॥ विपक्ष(ल्कोरा अश्चुभकरा न काभकरा इलर्थः । अर्पफं वहुकालिकं च र्वन्ति । तद्वहुटे प्रभे 
महती नामाक्षरसंख्या ज्ञातभ्या ॥ १९६ ॥ 
एस सराणं गम, वग्गाणं सत्तमट्वाद्धमाोण च | 
विस्रमक्खरम(वौग्गाणं, चरिमाणं थोविआ संखा ॥ १९७ ॥ 
एष खराणां विधिरिति यद्र(दु)क्त हखसवराः संपत्करास्ते महति (तीं) विभूतिं कुर्वन्ति । 
6 छाभकराश्च । नामसंख्याकराख( क्षरश्च १) खवस्पां कुर्वन्ति । दोषखरा विपत्करा अलाभ- 
करा; । नामाक्षरसंख्यां सहतीं कुर्वन्ति! अमुमेवाथं पूर्वोक्तं निर्दिशति ।! एवं खरवगी उक्तः 
कादयस्तु पंच चान्ये वग उक्ताः । सप्चमवग्गेस्याष्टमवग्यैसय च वग्ैसंख्या इद्‌ (है)वोक्ता- 
ऽष्टवर्मक्रमे । विषमाक्षरवगो ये, के { कचटतपयशाः, गजडदबरुसा खख) । चरिमा- 
खच । )पंचवर्भेण ङ ज ण न मा, ख्य) । चरिमौ च “अं अः, अनयोरप्यल्पसंख्या ज्ञेया ॥१९७॥ 


¢ क 


५ जे जे जहा सपक्खा, तेसि दोण्हं पि मेखिया संखा । 
`  अमिहयषुद्धा दुगुणा, काऊणं निदि(दि)पसे संखा ॥ १९८ ॥ 
्र्रादौ योऽक्षरस्तस्य ये सपक्षा उच्यन्ते | येरभिघरार्तप १०४, पा० २ ]स्याक्षरस्य तत्‌ 
कर(क्रि)यते । स चानभिघातकः । व्यवदहितोऽव्यवहितस्तु न दोषः । तयोद्ैयोर्मिंकितयोयौ संख्या 
तथा(या {)नामनिर्दक[ः ]कायेः । इयायाद्धकारिकाया व्याख्यानम्‌ । एतत्तु विरुद्धम्‌ । यत आदाबु- 
५ कम्‌-“पदरमक्लरससाए्‌ जाणे नामक्सराण परिमाणं । जालिगियाउ तत्तो, एकंतरिया हवह हाणी ॥'' 
इयनेन । उच्यते-अत्र उत्सगेविषहितो योऽय) विधि; । इह त्वपरपवादा(ल्वपवाद्‌ः) । 
उ्सगोपवादाच् सृत्रोपदेश्च [प० १०५. पा० १] इति । प्रागरद्धनाभिहि(ह)तस् पक्षे दयसंख्यायोगे 
संख्या नामाक्षराणामभिहता । यदा शपक्षो अभिहतो भवतस्तदा सलयभिघाते अभिघातोक्त- 
संख्या(ख्यां) विशोध्य रोषा(घा) द्विगुणीकृ तदा प्रमाणे (तसरमाणो) नामनिर्देशः कायैः ॥१९८॥ 


५  -परपक्खाण संख, अभिहयसुद्धं परोप्परं गुणए । 
सख॒ण्णेण(ण) विहिरुणं, द्ाणं निदिसे संखं ॥ १९९ ॥ 


यदा धातु-मूर-जीव-संख्या विज्ञातव्या । कियत्परिमाणमिति । तदा स्पक्षसंख्या नादी 4गी)- 
कृ (क्रि)यते । परपक्षसंख्येवाभ्र (कगी)कर्तव्या । अत्राप्युक्ता(क्त) एव विधिः । प्रश्षदौ योऽक्षरः) 





[ गाथां २००-२०२ | | प्र्व्याकरणाख्यं | ४२. 


योऽभिघातकः । तस्य यो ठ्यवहितोऽञ्यवहितान्यः । अवव्यदितोकता(तोक्ता)म्यामभिघातसु्च)- ` 


द्वाभ्यां परस्परं गुणिनेते)ति संख्यारूपमिवोच्यते । परस्परं संख्या [याः{] एकपिंडमपाद्य दस- 


(श)भिगेणय(यि)त्वा प्रष्टद्र(द्र)व्यसंख्यानिदशः कायः ॥ १९९ !! 
बहुसंख-अप्पसंखा, वद्रू()द हाइति य अप्पस्खाभो । 
साहु [१० १०६.प० १] तु अप्पसखं, द्राण नेद्‌(द)सं सख ॥ २०० | 


अथ द्रव्य अत्प[बहु [संख्याया आनयनोप(पा)यः प्रकारान्तरेण कथ्यते-सकलां प्रश्ना 
गृह्य । बहसंख्या द्वि-चतुर्थ-व गाक्षराः, अस्पसंख्या प्रथम-दृतीयवगोक्षणः । तेषां विद्यमानाभि- 


अ+ 


घातञ्ुद्ध(दा)नामवसि (शि) ्टसंख्यापिंडं स्थापयेत्‌ । बहुसंख्यानामपि विद्यमानाभिषातशुद्धानां 


संख्यापिंडमवस्थापयेत्‌ । द्वयोरनयोः संख्यापिंडयोयां यत्र सुद्यति तां [प०१०६.पा०२] तत्र 


सोव(शोध)यित्वा या परिशिष्ठ नां(तं) शल्येन विश्वा द्रव्यसंख्या ज्ञेया ॥ २०० ॥ 


जह चेव द्सखा, भणेया तह चेव काटपरमाग | 
एक्मणसो करेजा, पुवाई तिर(रिओ)वएसेण ॥ २०१ ॥ 
यथेव द्रव्यसंख्याऽभिहिता तथा तेनेव प्रकारेण तस्या द्रव्यसंख्याया[ः] काटपरिमाणं 


र (५ 


छुयोत्‌ । अनन्यमहानेमित्तिः (त्तिक)पूवो चार्यापदेशेनेति । तच्च कार्परिणाम(माणं) कालम्रकरणे 
यथा वक्षु(क्ष्य)तीति नोक्तमिहेति । 


ये पठन्ति “तहैव कार्परिमायणं यथा द्रग्यस्य कारुपरिमाणं उपचयापचयं वां प्रति । 
यथा पृष्टः ठः) [प० १०७, पा० १ | आयु प्रमाणमपि वक्तव्यम्‌ । तदुच्यते-देवकीं ( दे विकी) प्रभां 
परिगृह्य भानसिं(ुषीं) वा सेवाकाङ्चप्रश्रोच्यते । प्रष्टज(ज)न्मकर्म्मनकषत्रसंस्यामभिघातश्चुद्धामेकच 
संपिंञ्य विसो(विश्षो)त्तरर(श)तमध्यात्सो(च्छो)ध्यः । दोषं मध्यः । परमायुरेकोते साप्य „त | 
प्रयेकं ग्मरि(कऋ)क्षसंख्यां मेखयित्वा। स च एकोनविंडत्तमो मह्यः । प्रभा प्रयेकं यो(या) यत्र 
शुद्धयति तां विशोध्य यत्से(च्छे)षं तप्पूर्वर्ब्यपरमायुम(म)ध्याच्छोध्यम्‌ । प्रष्टना्रुना)माक्षसां 
खकाररूपां गणयित्वा छो{शो) धयेत्‌ । दोषः स्फुटः परमायुःपिंडक इति । (१० १०७ पा० २ 
गतकालपरिज्ञानार्थं उदयनक्षत्रसंख्याभिघातछयुद्धां संपिंव्येकनत्र दिरुणं इयोदेकान्ते अवस्थाप्य 
ततः जन्मकर्मगभरी (कछ)श्षादक्षरसंख्यामभिघातरदहितां संपिञ्य(ल्या)नन्तरं द्विगुणीडय संख्यां 
विशोध्य () भूयः सकलां नामाक्षरं सो(शो)घयित्वा रेषेण अतीतकार इति । परमायुःपिंडाद्ि 





श्नोध्य ॒दोषमागा[ प० १०८,१.० १ मिनी भवतीति । एवं नैमित्तिकपूवोचार्योपदेरोनानयमानां 


(१ ग्नायुष्यमान) कुयोदिति ॥ २०१ ॥ तथा ठेखाक्षरसंख्यापरिज्ञानाथम्‌ - 
 अक्खरमीसं दुगखोणं, वगगेयवं सदा पयत्तेणं । | 
पणपण्णभागसेसं, तमि गुणा म(भ)क्खर जाणे ॥ २०२ ॥ 
प्रभाक्षयणां या यस्य खरसंख्याऽभिदिता तां संख्यां सकठामेकीकृतां द्विगुणं कृत्वा ततो 
वगैयिस्वा[ प० १०८, पा° २ ]प्रच्छा्रस्ा)पयेत्‌ । तस्य च प्रू(प्र)सखापितस्य द्वे करिये मवतः । तत्रैका 
ङेखाक्षरंसंख्यापरिज्ञानक्रिया, द्वितीया च वगौनयनक्रिया | तत्र तावले(हध)खाख(क्ष)रस्य संख्या- 
क्रिया भण्यते-वग्गये(गेयि)त्वाऽऽदयं स्थापितं प्राकृतप्रतिरास् (इया८) पंचपचास(्ष)ता भागमपदाय 


क 
ले 


( भ | 
॥= ६; 


+~ + । 
=, 


४४ जयपाहृडनाम निमित्तश्ाख्मं । [गाथा २०३-२०६ | 


 यल{ोग्धं तशछरथक्‌ खापयेत्‌ । तसिश्च प्रथक्‌ स्थापिते पूर्वपिंङीकृय(ता)्षरसंख्यां शोधयित्वा 
पंचपंचाश्तभागावसि(दि)ष्राश्च ततैव क्षिप्ता ठेखाक्चरसंख्या भण्यन्ते । 
सो (स)म्प्रतं कवगौदिवगौनयनक्रियोच्यते-तच्र पूवंवगित। १० १०९. प° १ |मवसखापितः 
तस्य पंचपंचाक्चता भागमपह(हा ?)य॒यर(्)च्धं ` तच्प्रथक्‌ सथापवित्वाऽवरिष्टसयय चाष्टभि- 
; मा(मी)गेऽपहते य(छोभ्यते ..तद्टगैककारादिपदमपरमवरिष्ट तदपि ककारादिरेव वगेः। 
यदा सर्वं श्यति तदा सख्वरो रभ्यते । अकारप्रथ्रुख्यापितं यत्तत्सप्ताधिकं यदि भवति तत्‌ 
स[प]भिरेव भाजितव्यम्‌ । त(य)दा न सप्ताधिकं तद्भवति तदा तस्यापि ककारादिरेव वगः 
एवं नामसंस्याप्रमाणेन अवगीनू(चु)त्पादेय८दये)त्‌ मतिमानिति ॥ २०२ ॥ 
ति खेखगडिकाधिकारः(रे) संख्याप्रमाणं [प० १०९१० २] समाघम्‌ ॥ 
| 9 
५  दिणपक्खमासरसवस्स८च्छ)रक्खरा ज हवत बहुसखा । 
तथ(प्प)ह सं[खा] गुणए, तस्स सनामा हवई संखा ॥ २०३ ॥ 
कचटतपयश्चाः-दिवसाः।खछठथफरषाः-पक्षाः।गजडदव र साः-मसाः। 
घष्यटधभवहाः- संवत्सराः! उ्जणनमाः- मासाः | दिनपक्षमाससंवत्सरान्यतसाक्षरवा- 
हरये प्रञ्नेऽभिघातं शोधयित्वा येये)षा[प० ११००पा० १ मधिका संख्या हृदयते तां गणयेत्‌ । 
# दिवससंज्ञा(ज्ञ)कवगीस्याधिकसंख्यस्य दिवसेरेवावक्ति(धिः) भवतीति श॒भा्मफटदे शचः कायैः । 
एवं पश्चाक्षराणां, मासाक्षराणां, संबस्सराक्षराणां चाधिक्य(क्ये) संख्या वक्तव्येति ॥ २०३ ॥) 
 सत्तम-णवमे य सरे, सुक्दिणे पटम-ततियवग्गे य । 
बितिययवग्गे दसमे, सरे य पक्खो हवई बहुट(लो) ॥ २०४ ॥ 
 सप्तमखरेण एकारेण, नवमस्ररे[ण] तु उ(अ)कारेणः क चरतपयश्चानां, गजडदृ बट 
५ सा नां उपरिगतेन केवलेन वा स्थापितेन श्पक्छो मवति । द्वितीयो वगेः-खछठथफरषाः 
सते(तेन) उ(ओ)कारेण च कृष्णपक्ष आदेदयः । २०४ ॥। 
अद्रमसरमि संवत्सच्छोरया ह वगे(गे) य तह य चउत्थमि । 
चरिमे धातख(स)रेखु य, मासा अणुणासिये य तहा ॥ २०५ ॥ 
घञ्लटघभवहानामन्यतमाधिके प्रश्रे अष्टरमापि० १११, पा १ [खरेण एकारेण युक्ते, एका- 
४ वा(एतेषा)मन्यतमाक्षरे केवरे चैकारे यत्र यत्रावधिते यिचि त्‌ प्रच्छति तत्‌ संवत्सरेण प्राप्यतः 
इति वक्तव्यम्‌ । बहुभिवौ इति । चरिमाभ्यां सबिन्दु-विसगौभ्यां, चउज (उञअं (), 
अनुनासिका ड ज ण न माः, एभिरषटेमौस्या(सा) आदेर्याः । पूर्वाक्न्यायेनेति । २०५ ॥। 
पटमे य सत्तमसरे, पाडिवञओ होइ सु पक्खस्स । 


कायक््खरेस सत्त, बितियादी अट्रमी जाव ॥ २०६ | [१० १११.पा०२। 

` प्रथमखर अकारः। सप्रमस्वर एकारः । एतद्‌ बहुठे प्रश्रे शुह्पक्षस्य प्रतिपद्वति । ककार- 

धुले प्रभरे द्वितीया, चकारबहुरे ठृतीया, टकारबहुरे चतुर्थ, तकारबहुरे पंचमी, पकाराधिके 
षष्ठी, यकाराधिके सप्तमी, [ शकाराधिके अष्टमी । ] एवं शुपक्षस्य ॥ २० &॥ 











| गाथा २००७-९ | प्र्व्याकरणाख्यं ‰ ९ 


तदए णवमे य सरे, पाडिवओ [१०११२१० १] होड सुपक्खस्त । 
` गायक्खरेस सत्तस॒, णवमादी पुण्णिमा जाव ॥ २०७ ॥ ` 


तृतीयस्वर इकारः, नचमस्वर ओकारः । एतद्‌ बहुले जुङ्पक्षस्य प्रतिपदा भवति । गकारबहूरे 
प्रभे नवमी । जकारबहुरे दश्चमी । उकारबहूुले एकादसी (शी) । दकारयाधिक्ये दादसी । धकारा- 
धिके चरयोदरी । ठकाराधिके [प० ११२. पा० २} चतुरशी ! सकारबहुङे पूणंमासी ! २०७ ॥ ¦ 


अम-बितिए य सरे, पाडिवञो होइ किण्हपक्खस्स । 


खादक्खरेस सत्तु, बितियादी अह्रमी जाव ॥ २०८ ॥ 
हितीयस्वर आकारः । अष्टमस्वर एकारः । एतद्‌ बहुले प्रभरे कृष्णपक्षस्य प्रतिपद्‌ भवति । 
खकाराधिके द्वितीया । छकाराधिके तृतीया । ठक्राराधिके चतुथी । थकाराधिके पचमी । 
फकाराधिके षष्ठी । रकाराधिके सप्तमी । षकाराधिके अष्टमी । तस्यव कृष्णपक्षस्य ॥ २०८ 1}. ॥ 
द्सम-चरत्ये य सरे, निदि(दि)टे तह य कण्हुपाडिवञ । 
घाद्क्रेख॒ सत्सु, णवमादी [१०११३ ०१} सोखसी जव ॥ २०९॥ 
दशमस्वर ओकारः । चतुर्थः स्वर ईकारः । एतदधिक प्रभे छष्णपक्षप्रतिपद्‌ भवति । 
घकारबहूरे नवमी । कारबहुरे दशमी । ठकारबहुटे एकादशी । धकाराधिके द्वादशी । भकाराधिके ` 
त्रयोदशी । वकाराधिके चतुदेशी । हकाराधिके अमावास्या । एतास्तस्येव कृष्णपक्षस्य |॥२०९॥ ^ 


 पंचमवगगे प॑ंचम-सरे [य] एकादसी तहा होई । 
अणणासिएस दोस वि, सेसा तिहिणो य चत्तारे ॥ २१० ॥ ` 
पंचमो द्विखभावः 1 अतः उभयपक्चस्यापि खह्-कृष्णाख्यस्य - ग्राहको भवतीति । पंचम- ,. 
वगीग्रतिवद्ध उकारस्त[प० ११३, पा० २]द्‌ बहुरे प्रभरे उभयपक्षस्यापि पंचमी । ओंकाराधिके षष्ठी । 
ङ्काराधिके सप्रमी। अकाराधिके अष्टमी । णकाराधिके नवमी । नकाराधिके दश्चमी। “ 
मकारबहुठके एकादरी । अकारः सातुखखारः, तदधिके प्रभ द्रादरी च त्रयोदरी। अकारः 
सविसगीः, तद्रहृखे प्रभे चतुर्दशी पंचदशी चेति । एताखिवगां द्विस्वभावत्ता(त्वा)दकष्णणा पक्ष 
द्यस्य विज्ञेया; ॥ २१० ॥ | 
बितिया अणुणासारई, एवं तिहिणो कमेण चत्तारि । | 
दिट्रमि कण्हपक्खे, एवं तिहिणो य(पोविमागो य ॥ २११ ॥ . ` ,* 
उक्तां वा अतिदेशार्थकारिका । पूर्वाद्धे च कृष्णपक्षे शुह्पक्षे च । एवयुक्तन्यायेन 
तिथीनां प्रविभागः कत्तेव्यः ॥ २११॥ 
संव तस(च्छ)रंमि दि , बितए वर्गा [प ११४८ पा० २. जाण हेम॑त(त) ( 
तद्यंमि गिम्हकारं, चडे(चरत्थए) पाडसं जाण ॥ २१२ ॥ 


संवस्सराक्षरे प्रभ्राक्षराणामादो दष्टे दितीयवगोक्षुरे च तस्यानेन्तरं अग्रतो दृष्टे हैमंतकारो 9 
्रध्न्यः । संबतसराक्षराः-घञ्चढधमभ व हाः, द्ितीयवगोक्षराश्च -खछठथफरषाः। तस 


६ जयपाहृडनाम निमित्ताम्‌ । [ गाथा २१९३-२१६ 1 
रवत्सराक्षरस्य प्रश्राक्षराणाभादौ सितस्य यदा गज डद्बल्सा नामन्यतमाक्षसोऽनन्तरमेवाभतो ` 
इयते तद्र भ्रीष्मकाऊ अदेश्यः । तस्य संबत्सराक्षरस्य आदौ सितस्य यदा चञ्च दथ भव हा ` 
नामन्यतमाक्षरो दइयते तदा प्रावृदरकाखो वाच्यः ॥ २१२.॥ 
पचमयं॑मि य. वरिसा, वसंतकारं च पटमकादीसु । 
' आयक्खरेखु पंचसु; सरओ सेसेखु चड(उोथं पि ॥ २१३ ॥ 
तस्येव संवस्सराक्षरस्य, पराक्षरंणामाद्यस्य [प०११५.ा०२]ङ्जणन मा[ना]मन्यत- 
माक्षरो यदाऽनन्तरमेवाभ्रतो हर्यते तदा व्षीकाठो( :) । तस्यैव संवत्सराक्षरस्य प्रभाक्षराणा- 
मायस्य अएकचट इयेतेषां पञ्चाना[मःनन्तरमेवा्तो दृश्यते तदा वसन्तकालो (र) 
, आदेयः । तस्येव संवत्सराक्षरस्य प्रधादक्षराणामाशथसय तपय भा(श्ा?) इयेतेषां चतुर्णा केचिन्‌ 
५ अन्यते न दवाभ्यां यकार-स(श)काराभ्यां तदा प्रथमपंचके (अ-ए' खर्वय न गण्यते। क चट त प 
येते तदू गण्यन्ते । एषां यद्‌ाऽन्‌[ प ११६, पा० १ [तरमेवान्यतमाक्षरो दरयते तदा श्रत्काछ 
भदेश्यः। पोष-माघो . हेमन्तः । फारगुन-चैत्रौ वसन्तः । बैश्षाख-व्येष्ठौ बीष्म: । आषाट-श्रावणौ 
भरव्द्काङः । भाद्रपव्‌-अश्वयुजो वषोकाः । कार्सिक-मार्गशीषौ श्रत्‌ । एवं क्रमः । गाथा- 
बधायुखोमतया यथा तथोक्तः ॥. २१३ ॥ ` 
»:  पटठमस्स पठमतदए, फग्गू चि 
दासु) य कत्तियमासो मेसु ॥ २१४ ॥ 
प्रथमवगेख प्रथम-द्वितीय-ठृतीये चं [१० ११६,पा० २। अ-ए-क्‌ फाररुन ५। श्र दौ व्यव- 
खितेरि(क)त्वक्षरेरनन्तरोक्तानां त्रयाणां मासीक्षराणामन्यतमो यद्‌† द्यते तदा फाल्गुनो मासः । 
एवं कमेण चकार-टकारो चैः । तकार-पंकारो कार्तिकः । य-स (श) मागशीषः, ॥ २ १४ ॥ 
॥ एमेव सेसयाणं, उदुवगगाणं पंच चररो(त्था) य । 
मासक्खरा उ कमसो, पोसादी जाव अस्सजुजो(जो) ॥ २१५ ॥ 
आएेखछठपौषः। यफरष माघः। इञओगजड तरैशाख;। द्बवरस य्येष्ठः। 
ओष्ठ आषाढः घमवह्‌ श्रावणः | [प०११०,१ा०.१] उङ्ञण भाद्रपदः। नम 
अं अः अश्वयुजः । एवे पोषादिस्युजपयैवसा[न)]मिति । तत्र चतुर्थवर्गाक्षरा ये च बत्सर- 
५ अ(रक्षराः । पंचमवगाक्षराः ङ्जणनमा मासाक्षराः। ते मासाक्षराः संबस्सराक्षराणासुपरि- 
गता अग्रतो वा व्यबसितानां दहंति । दग्धेषु तेषु वर्णाक्षरा मासाक्चषरा भवन्ति । तेमीसादेशः 
कायः । अश्वयुजमासादारभ्य वर्षपरृत्तिः, समापिश्च तस्य भाद्रपदमासे । एवं मोासक्रमः उक्तः| 
अनेन सभाम प० ११७. पा० २ ]-सुखदुः ख~गमनागमन-जीवितमरण-नष्टजातकादिषु संख्यया 
ङग्धया परभाक्षरे, काङ आदेश्यः सुसमादितेन निमित्ते (त्त)ज्ञानव(व)तेति | २१५ ॥ 
५ , .  ॥ कारप्रकरणं समा्म्‌॥ # 


` ' > "न्न्य दः, ५) ५ ॥ कय 
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८ जयपाहुडनाम निमित्तशाखम्‌ । | गाथा २२२-२२६ | 


@ 


पटमतदया ह वग्गा, वहते वितरईअ(वियर)ओ अ्ईअंमि । 
सेसा दोननि वि बग्गा, कामि अगामिय(य आगमि)स्समि ॥२२२॥ 


प्रथमवगाक्षरा।प० १२१पा० १ णांकचटतपयश्ञानाप्‌, वृतीयवगक्षराणांगजवदबङ 

सा नाम्‌, अन्यतमाधिके प्रभे वर्तमानकाटमवगच्छ | द्वितीयवगोक्षराणां ख छठथ फर षाणामन्य- 

; तमाधिके अतीतकारुवमगच्छ ! दोषवगोक्षराणां घञ्चढधपमवदहानाम्‌, ड्जणनमानां चान्य 

तंमाधिके भविष्यत्कामवगच्छ । यदुक्त वतमानकालाधिके प्रभे प्रषटव(कीर्तमानकाटो(ले) 

लाभः । अतीताक्षर प० १२१, पा° २ [बहुले प्रभ. आसीखा( ! अतीताह्ा)भ; । भविष्यत्का- 
खाधिके प्रभ भविष्यति खाभः ॥ २२२ ॥ 


जा जस्स पुत्रमणिया, जोणी तस्सक्खरादइ रक्खेज्ञा 

५ तस्सेव वदे राभ, बा पानिय णिद्िसे तेणं ॥ २२३ ॥ 
 यायख् जीव-धातुमूखानां योनिरुक्ता॒ तस्याल्िविधाया यो (योनेः) प्रभाक्षराणां मध्ये 
यदा जीवाक्षरा अधिका भवंति तदा जीवं ठभ्यत इति [प° १२२पा० भृ्रष्टावा(्ुवी)च्यम्‌ । 
दविपद्-चवुष्पदस्य वा अश्षरानुमानेन पूर्वोक्तकरमेणेव ज्ञेयम्‌ । एवं धा(तु)त्वक्षरा यदा 


बहव [:| तदा धातुं प्राप्स(प्स्य)तीति श्रष्टुवा(बा)च्यः । यदा मूटाधिकः, तदा मृटद्रव्य- 
5 मवाप्रोतीति वक्तव्यम्‌ ॥ २२३ ॥ 





तदा वक्तव्य इति गाथान्तरेणाह्‌ - 
पण्हक्खरेसु पठमो, जारिसओ उदिसिज् जीवाद । ` 
तारिसयस्स य रभो, दायाति य [१० १२२, प २] णिदिसे तेणं ॥२२४६॥ 
उक्तार्थेव गाथा ॥ २२४॥ [र 
४  पटठमाई बभणाणं, बी वग्मो हव वेसाणं | 
तओ य खत्तियाणं, सुद्ाणं सेसया दोण्णि ॥ २२५ ॥ 
 प्रथमेवगौक्षराणां कचटतपयश्चानां अन्यतमाधिके प्रभे ब्राह्मणसकाश्चाराभो(ाभ) 
अदेयः । द्वितीयवगाक्षिराणां खछढ्थषरषाणां अन्यतमाधिके प्रभरे वैरयाखा(ह्वा)भो बक्तव्यः । 
तृतीयवगौक्षरा[णां] गजडद्‌वटसा नामन्यतमाधिके प्रमे क्षत्रियाखा(ह्वा)भो वक्तव्यः । रोष- 
$ वगोणां घञ्चठढध मव हानां बाहूस्ये तदा श्राति] छाभो वक्तव्य [प० १२३पा० १] इति । ङ चं 
णन मा [नां] अन्यतमबहुके संकरजातीयाठा{ह्छा) भ इति । अस्यव जातीयंका उक्ता उक्तं च 
द्रष्टव्यम्‌ ।॥ २५ ॥ 
अथे(प्पोवि यणभिहया, वण्णिया (गगिय ? वगगा८ण्णा ¢सवमग्गसजत्ता । 
अभिहयपरसंजुत्ता, णीया (णय) हीणाहियस्षमा भणिया ॥ २२६ ॥ 
नभिहतां; सः र्वव क्षरा; तावि (दि)गो भवति। तेः प्रभाधिके खाभो भवति । ये पर- 
ठेत प यश्चाक्षि]रपरिगतेः, घञ्चदथभवहानांच गजडदबल्से 





[ गीथा २२७-२३० |  भ्रभ्नव्याकरण्ियं ` ४९ 


रुपरिगतेभ(भ)वति । स्वव संयोगः । तदहे प्रभरे काभो .भवति 1 .ये परस्परमभिन्न॑ति । स 

चाभि[प० १२३.पा० २ |घातल्िविधः । आडिगिवादिकः पूर्वोक्तः । योऽसौ च्नता तदभिधातेन 

वंम्मा(गांः{) कदाचित्संख्यया हीनाः] कदाचिर(द)धिका[ः] कदाचित्समा भवति(न्ति) । एकै- 

तेन अभिम(ह)न्यते() । हीने?) फख्लाभ[:] प्रभे समे ईैषत्फरं भवति । ष्टेरधिकेख() 

फलाभावः । एवमेति(भिः) शुद्धरेषेः शुभाञ्युभमध्यमादेदयम्‌ ॥ २२६ ॥ 

५ ध टम तद्‌ त (जे ) वरगे होड [ प० १२४ .प[० ] सुही दु + म अं 1 ल्ली |य]|-चउः त्थे | 
पंचमए पुण वग; सुह-दुक्खे(क्खं) मज्जिमं तस्स ॥ २२७ ॥ 


प्रथमवगेः-कचटतपयश्लाः। ठृतीयो वगेः-गजडद बटर साः । एषामक्षराणां बाहुस्ये 








सुखविवक्षायां परष्टूः] सुखखाभो भविष्यति सुखाबान्ति(प्ि)रियर्थः । दितीयवगेः-खछठथकफर ` 
षाः। चतुर्था-घञ्च ठ ध भ व हाः । रे(एोतेषां अक्षराणां बाह्ये ्रष्टादु (रु) खातो [प० १२४ पा० २] ॥ 


ज्ञेयः । दु (उ)त्पा[ता]गमो वा भविष्यतीति । पंचमवर्गो-डजबणनमाः । तेषु च [सुख ]दु*खं 
मेभ्यममबाप्रोति । एवमसो सुख-दुःखी (खानि !) वा तत्नाप्येपरो)ति येव (एवं) वाच्यम्‌ ॥२२५॥ 


बीय-चत्था वम्गा, द 
पचम पण वग्गो. मभि 








द्वितीयवगेः-खछटठथ फर षाः । चतुर्थः-वञ्चठध[पर१२५.पा० १भवहाः। एतेषाम 


क्षराणां बाहुल्ये आयु[ः] एच्छतः, आयुः] प्रच्छरु(भू )तं वक्तव्यम्‌ । फट छाभादिकं पच्छति(तः 
अस्पं वक्तव्यम्‌ । प॑चमवगौक्चरा[णां] -ङजणनमानां बाहुस्ये मध्यमायुः प्रच्छकस्य; लाभभ्रभे 
मभ्यमो छाभो बराच्यः । २२८ ॥ | 


अहरस्सरसंजत्ता, वद (युबह) इ८(य)च्छंति ते आड ॥ २२९॥ 

उत्तरखराः पूर्वाक्तासैः संयुक्ता उत्तराक्षराः प्रथम-ठृतीयवगींयाः । तद्‌ बहुरे प्रभे यदि 
लाभादिकं फलं प्रच्छति तेषां प्रभूतं फटं भवति । येऽप्यायुः पृच्छंति तेषामस्पमायुभेवति(ती)- 
यादेशयम्‌ । त एवाधिकी उत्तराक्चरा अधरस्वरयुक्ता आयुःप्रभे प्रभूतमायुः प्रयच्छति । फट- 
प्रभ फट चात्पं छाभादिकमिति ॥ २२९ ॥ 


अहव विसण्णो आयुंमि होदं सुदधेसु कामाद । 
सत्तण्ड मेसममा(वसा?दि. सरसंज॒त्तेखु विवल्ासो ॥ २६३० 1 


पंचवरीन्यायेन स(सा)मान्यतः फटं प्रच्छकस्या्यु प १९६.पा० १ श्ोक्त(म्‌] । अश 
वगैन्ययेन छम्रभुस्पाद्य आयुर्विभागो नष्टविभागो नष्टजातकमिति वक्तव्यमिति । काद्यादि- 





| [प० १२५, पा० २] 


५. 
। 
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सप्वर्गेषु शुद्धेषु मेषादिराश्चयः । सप्र कथं १ । प्रभाक्षरं गृह्य आद्यक्षरं यक्त्वा द्वितीये "कच्‌. 


 ठतपयश्ञाश्या(दि)वगौक्षराणां बगौन्यतमं शुद्धमात्रारहितं यद्‌ बगैमध्यं याति दृष्टं स रासि (शि)- 
रुदयादिः । तत्र च बर्न यदि (यत१)मो वर्णं[:] तति रिप्ता(कला९) शोध्या । षडंस(श्ष)को वर्णैः । वर्ण 


पटला; सो(शो)भ्याः । मुज्यमानसख बर्णभ्रमाणेन षट्‌ ठा; घनोभ्याः 1 षड्‌ (छव )गेस्य पंचमो रेफ 
नि° शाम ७ 





` ५९ जयपाहुडनाम 7खम्‌। [गाथा २३१-२१३३ 
















क्षकारः, यएतट च [प०१२६.पा० २]वगोश्च इृ्चिकादिकाः । एते खराः संतस्तथेव 
[वि] पवयो द्र्टव्यः । एवं वगे(तं)मानं ठम्ने प्रभाष्षैे 
रुतद्य(त्पादययः ¢) । कुथ दश्च खरा 












$ स्थाप्य प्रञ्ागतरमांशचा [च्‌ ] विशोध्य णेन ङ्धं 
साप्य, रूपमेकं दोषवणाकानां यथादृष्टं घ) खाप्य, षष्टिच्छेद्‌ं वाऽवस्थाप्य, उपरिवर्णरारि 

ण्य (१) षष्िपंचभिरु(गु)ण्यं तेन भागोपरि राशे[:] ङब्धानि बषौणि । दोषं स्वरगुण ठब्धा मा- 
सा[;] चाक्षरद्वयगभेगुणे दिनानि । क चटतः चतुरक्षरबगेः 
मेण साप्य ककारगभेषड्वगेगुणाद्विशोभध्य पच्छ 
वादिच्यवं देयम्‌ । विसो वा अष्टवगो ये आद्यन 
तृतीयदसा(ज्चोयां अ 















)तकाटः) 
दविसो(शो)ध्य वषादि । इदानीं तस्माद्याव(ती) दसा (कचा) विभागां- 
(ती) इह क्षेत्राक्षिपेषु पाला । [१०१२८पा०२] इह होषमागीदि- 
(¢) ॥ २३० ॥ 








४ एषः चतुष्टयगुणाकारः, गभं 


५५ च 
+ 













११ 





प्रभे उत्तराक्षरैरधि- 
ण छाभः । अधराक्षरै 








[१० १२९, पा० १] खरि 
तेः समो राभ; सय 


स्के केन्‌ र तक्+ ऋ , + क + 





॥॥॥ 
+ \ 





[ गाथा २२४-२३९ | ` ` प्रभ्चव्याकरणाङ्य ५१ 


प्रथम~तृतीय[ प० १२९.पा० २ |वगोक्षराधिके सस्यनिष्पत्तिः उछ्ृष्टा ` । : द्वितीयवगश्च- 
राधिके मध्यमा सस्यनिष्पत्तिः । चतु्थवगाक्षराधिके सतोकं निष्पद्यते । पंच मवर्गाक्षराधिके सोक- 
मपि नासि सस्यम्‌ ॥ २३३ ॥ 
पठम-तदयमि वग्गे, सदत्तणं तह य बीयषु असं । . 
चउत्थ-पचमए वग्गमि(गगे) णस्थिं सद्‌ चिय णायक्ा ॥ २३७ ॥ 


-ततीयव गाक्षराधिके प्रभे महती सती ज्ञेया दवितीयवगां क्षरयाधिके प्रभे मध्यमा 
सती ज्ञेया । चतुर्थ-पंचमवगोक्षराधिके रभे सतीरेव नास्तीति निष्प्यभावात्‌ ॥ २३४ ॥ 











वगस्य [१० १३०.प० १] गंडिकां समापा ॥ 





आदा पुस्सो [य] महा, हत्थो चित्ता तहेव [सादं य] | 
आ्रो-पुष्य-मघा-हस्त-चित्रा-खाति-उ्येष्ठा-मूखा अष्ट रे(@्य)क्षराणि नक्षत्राणि ज्ञातन्यानि॥ 






रेवय सवण धणिट्धा, तिअक(क्ख)रा णव उ नक्ख 
अश्िनी-भरणि-द्त्तिका-रोदिणी-अण्छेषा-[विक्ञाखा]-श्रवण-धरि(नि)षछठा-रेवयय इति नव- ` 
नक्षत्राणि अ(ञय)क्षराणीति ॥ २३६ 1) प० १३०, पा० २ ॥ 
मिगसिर पणव) विचि, पुत्रार । । 
एए पंच वि र(रिक्खा, चडरक्खरनामया भणिया ॥ २३७ ॥ 
मृगसि(रि)रः पुनर्वसुः पूवषाढा अदुराधा इतभिषा एतानि पच नक्षत्राणि [चतुर 
क्षरनामकानि भणितानी]ति ।॥ २३७ ॥ 
भ्रगदेवा दगदेवा, रिक्खा पंचस्खरा दुवे एते \ | 
अष्ट(ज)म-विस्सा छक, सत्तक्खवि(रि)यादिवबुद्धी(बन्धुणेया ॥ २६८ ॥ 
 पृवीफाद्गुनी उत्तराषाढा दे एते उभाव (भेऽ)पि पं चाक्षरो(रे) 1 अयेमदेवता~उत्तराफाल्गुनी 
विश्वदेवता-पूवौमाद्रपदौ एतौ षडक्षरो । अद्िबन्धुः उन्राभाद्रपदा सप्ताक्षर ॥ २३८ ॥ 
दो[अ]क्खरमादीणं, णक्खत्तग(त्ता#णं [कमेण १] ठावेड । 
 पण्हाइमसंखाए, [१० १३१, प० १] णक्खत्तगणं वियाणाहि ॥ २६९ ॥ =» 
व्यश्चरादीनां नक्षत्राणां सरा(्ता)क्षरपयंन्तानां कमेण स्थापयित्वा प्रभाक्षराणां आयक्षर- 
संस्ययाऽमिघातशद्धा नक्ष्रगणमध्या नक्षे्रणं जानीहि । व्रयक्षरं यक्षरं चतुरक्षरं पचक्षरं 
षडक्षरं सप्ताक्षर चेति ॥ २३९ ॥ 














# ५ + । त्रा ५ + 


१ ““गण उावे वेउवे' इति आदश अरष्टपाटः । 


५२ जयपाषहटडनाम निमित्तशाख्चम्‌ । { गाथा २४०-२४२ | 


अधरुत्तरक्मेणं, पच्छा अहरुत्तरेण सदह्टाणं । _ 
णादुण(दण) तवणामं, जाणेज्ञा णामकरणाण ॥ २४० ॥ 


अधरा उक्ताः, उत्तरा अप्युक्ता एव } अ्रभाक्षराणामा्यवखितो(तेन() उत्तराक्षरणर(रेणा) 
ल्पसंख्या(ख्यं) नक्रं ज्ञेयम्‌ । प्रभाक्षराणागा(मा)दिखितेन अधराक्षरेण बहुसंख्यं नक्षत्र ज्ञेयम्‌ । 
४ [प० १३१, ष०२] प्रभाष्षरेना(नौ)माक्षेरवौ पू्ोक्ति[न] कमेण वगेमानीय तेषायुत्तराक्षरे 
सत्तराक्षरा. टभ्यन्ते । अधराक्षरेरधराक्षरा रब्धवग[:] प्रतिरुग्धा{ः] प्राप्यन्ते । तैनेश्चत्र 
योजयेदिति । अत एव अधररासि(रि)रपि ज्ञेया | २४० ॥ 


॥ लक्षचगडिका समाप्ता 1 








हि तरेहि वर्गं, उत्त रवग्गेसु [१० १३२,१०१] पटमयं खद्‌ । 


प्रभाक्षयणामादौ यदा व्रयोऽक्षरा उत्तरा मात्राभिरभिहता (माच्रारहिताः!) असंयुक्त 
अनभिहताओ्च भवंति तदा तेषां य आ[दि]खर(रः) स आत्मीयं ष्म रभते । प्रशनाक्षरणामादौ 
यदा च्रयोऽक्षरया अधरा मात्रारहिता [प० १३९. पा० २] असंयुक्त अनमिहताश्च भवंति तद्‌ 
तेषां थस्वृतीयोऽक्चरः [स] आत्मीयं वग ख्भते । २४१ ॥ 


# उभएयुं दोसं दोण्णिं वि 


पराक्षराणामादौ यदा द्रौ उत्तराक्षरो भवतः मात्रारषितौ असंयुक्त अनभिहतो च 
तदो(दा) तौ द्वावपि प्रयेकं आत्मीयं वर्ग [प० १३३, पा० १] रभते । प्रभनाक्षराणामादौ यदा 
ठी अधराक्षरौ मात्रारषितौ असंयुक्तौ अनभिहतो च प्रयेकं आत्मीयं बग रमते । यदा अधरा- 

५ (र आ)दौ पतितोऽनन्तरश्च य(त)स्योत्तरः पतितः । य (त {)दाऽऽङिगिताभिधूमितद्गध-क्षणं अभि- 
धातं सो(क्ो)धयेद्‌(द्‌) । निदशेनम्‌ ~ खकारस्य गकारेणार्टिंगितयस्येका संख्या हसति. । हसितेक- 
संख्या[क]श्च ककारो [प० १३३. पा० २] भवति । तस्मिन्‌ ककाराच(रश्च)तुंवग्गेस्तद्वग रभते । 
उत्तरानुवछितस्वात्तमर्थं उत्तरं खमते । स एव खकार(रो)घकारेणाग्रतोऽवस्थितेनाभिधूम्यन्ते (त) 
अभिधूमितस्य चकारस्य दवे संख्ये निवर्तेते । एका खकारसंख्या, दितीया ककारसंख्या । तत्रैका 

% सखाने(नोदयागेन खकार-चकारादारभ्य चतुर्थपवगेमाप्रोति । स चा(च) धकारानुबरितत्वात्‌ 
पवगे अधराक्षरं प्राप्रोति । यदा अधर]. आदौ पतितोऽनंतरश्च- तस्योत्तरः. पति[तः] तदा- 
ऽऽईधिगिताभिधूमितदग्धरक्षणं अभिघातं ज्ञोधये[दि]ति। [१० १३४, पा० १] निददोनम्‌-खकारस्य दव 
ककारस्य डकारे [ण] चोत्तरेण दग्धस्य तिखः संख्या निवतन्ते। कास्तासिखंः; संख्याः { खका- 
रस्यं संख्या दे.वेति । स्थानद्वयहसस्य उकारादारभ्य चतुर्थवग प्राप्रोति । कः पुन[र]सो 

५ चतुर्थस्तत्नोत्तरालुब लितस्वात्‌ पवगेरुत्तरोक्षरा(र¶ प्राप्नोति । एवं एको(क ?)न चतुर्थस्य उक्तः । 


4 
जननतोमममतयमातिननजनक नि कामयाम 








'आस्मायं पवगेभं' इति प्रतिगतः पाडः । 


[ गाधा २४३-२४६ . ्र्नव्याकरणाल्ब्‌ ५३ 


अन्येषामप्यक्षराणां एवमेव कमो ज्ञेयः । व्यामिश्नास्तु संयुक्छाक्षराणां यत्र॒ यत्र पतिता आत्म- 


वर्म रुमते(न्ते) । तेषां संयुक्ताक्षराणां क आत्मवगं खमते १ किं योऽघस्तात्‌ जआदोचिदु- 


परिद(्ः १) । [१० १३४. पा० २]उच्यते - योऽसायु ु)पया (ये)्षरः । प्ररे पूवोक्षरो यदा द्राबु- 

तसौ भवतः, मात्रारहितो असंयुक्तो चेति । तदा हितीयोऽक्षर आत्मीयं वर्गं खमते ॥ २४२ ॥ 
अचतय वमा उत्तर-करणं च हवदि [जद्‌!] चर बसत । 

होदि कमेण क टपा, चदुरा णीयं) च णाद ॥२४६॥ 








अचत यानां चतुण्णोमक्षराणां बाहूुस्ये(ल्य) यद्‌ प्रभे भवि(व) सयभिहि (ह)ताना तदा 
चितायां उत्तमकार्य परच्छतीदयदेदयम्‌ । ाभभ्रभे उत्तमो भवतीति वाच्यम्‌({च्यः) अभ्र “ष्टा 
क टप न्नानां चदुणमक्षरा पर १३५.प० १णां प्राचुयं यदा प्रभाक्षरेषु ट रयते अनभिहतानां 
तदा चितायां नीचकायं प्रच्छतीति वक्तव्यम्‌ प्रष्टा । खा भप्रभ्नेऽस्पलाभस्ते भविष्यतीति 
वक्तव्यम्‌ । अ च त या उत्तरकरणसंज्ञकम्‌ । “क ट प नञा अधरकरणसंज्ञम्‌ ॥ २४२ ५ 
संजत्तमसंजुत्तं, आटिगियमादियं अकचयदी। 
उच्वारिजदि कमसो, अणुपुत्रीए करणमेदं ।॥ २४४ ॥ 
प्रभे येऽक्षराज्ते संयुक्ता [असंयुक्त] वा आरिंगिता [अ] भिधूमिता दग्धा वा, अक चदं 
तप [य] येःऽक्चराः पंचच्त्वारिश्त्‌ [प० १३५५० २] तेषां कमोचारणं ओ तुपूर्वीति भण्यन्ते (ते) | 
आनुपूर्वीकम उच्यते । “अ क च टा'दीनामष्टानां वगणा ऋमोचारणं आरुपूर्बी्रम उच्यते । विप- 
यीसो्वारणं अनासुपूर्वीकरणमिति । एतावनेवं; नात्र कचिद्‌ विशेष; । ्ा्चिस्तु बगोणां 
अन्यतःका(्यकां०१) रिकयोस्यते । २४४ ॥ | ` -~ ` ` 
[पट]अं(म! )तिष्छ्चउक्के त पय शा वे वि पावए्‌ जेण । 
एवं अना{णु]पु्रीकरणं रट सणेयव्र ॥ २६५ ॥ ` 
` , प्रथमवमैसय ८अ कप १३६, पा० १] टतपयश्याःख्यसख अन्य(न्या)क्षराशस्कारः (तप 








य जञा? एते यथा परप्रुव॑ति वर्गाणां तथा व्णह(वि)ष्याग्युपरिषठ[त्‌] । यच्च॒ तद्वमौः(माः) 


विोम्येन अनालुपूढ्यी ्रा्ुवंति 1 बगीः-कवगैः चवगैः ठवगैः शचवगे मिति । अनालु- 
पूयी षष्ठ करणं ज्ञेयमिति। अकचटतपयशा इयत्र पूवोः-(तपयश्ञाः इयवानुपूर्वीक्रम 
इयर्थः । एषामेव विपरयैयोशवारणं अन्योन्य(ग्नानु)पू्वी [कमः] । प्रापति(पञ्चात्‌ ¶ ) कम इयर्थः । 
[प० १३६,पा० २] पंच करारण्य(करणानि भ्र )तीतानि । दृ (त्र)षृत्तरेषु बगेः प्रथमकरणम्‌ । एवं 
तृ(त्रि)ष्वधरेषु द्वितीयम्‌ । उभयत उत्तरौ द्वौ दृतीयम्‌`। घ(ए)केन चतुर्थ छभ्यते चतुरधंकरणम्‌ । 
ञ्यामिश्रेय )कैरेको बग; रभ्यत इति पंचभं करणम्‌ । यद्वा व्यामिश्न एकेन चतुर्थमस्यांतगेतं 
चतुर्थोऽयं सेदः । आलुपू्वीं उ्चारणकरणं पंचमम्‌ । अनावुपूरवी षष्ठं करणमिति ॥ २४५ ॥ 
 , अणभिहदा संजुत्ता, पटमं पावंति अप्पणो [प० १३००१] वणं । 
आङिगिया य तत्तो, हसंति एङेकयं ठाणं ॥ २४६ ॥ 


उत्तरा अनभिहतां येऽक्षः प्रभ्ादौ अम्यतमेऽ्रतो वा त एवासंयु्तौ (क्ता) यद्‌ हदयन्तेः 


तदा ते प्रथमवगौः स(स्वोवर् प्रापरवंति। यदा सा्टिंगिता असंयुक्ताश्च तदा एकसानहासेन इसे 


> 4: 


ध 
ल्के ` 
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(हासं ?) प्राप्रवंति । निदशेनम्‌-[ककारः] खकारेणारिगितश्चकारं प्राघ्रवं पभरो)ति । एवं चकारः 
ह(@)कारेणािंगितः उ(ट)कारं प्राञुव प्रो)ति । तथा गकारो [प १३७.पा० २] घकरेणाभिधू- 
मितः जकारं प्राभरुव(परो)ति । जकारः इ्यकारेणाभिधूमितः उकारं प्राप्रोति । एवं घकारो ड(ङ १) 
कारेण दग्धः ककारं प्राप्रोति । एवमन्येऽपि [वगो]क्षराः संयुक्ता द्वितीयादिवगौन्‌ प्ाप्रवति । 
द्वितीयवगेग्रहणेन द्वितीयोऽश्षर उच्यते । त एवः संयुक्ता आङ्गिताः सखानद्रयहसि[त)]त्वात्‌ ते 
तदा दृतीयं खानं ठवगं प्राप्रो(प्रव)ति। एवं गकायोऽपि संयुक्तो यदाऽऽङिग्यते तदा [ प० १३८, पा० १} 
तृतीय वगं प्राप्रोति । - एवं संयुक्ताभिधूमिताश्चतुथा(थम्‌ !) दग्धाः पंचममिति ॥ २४६ ॥ 


वेति दढा, वत्तीसं एत्थ होति संयो(जोगा । 


10 स्स्था[न)]सुच (सुपय (न्ति दग्धाः । तत्र सरा (्राटक्षरसंयोगेमा(ना)रिंगिताभिधूमितद- 
ग्धसंयोगेन च द्वा्िंस(्त्‌)संयोगा भवन्ति । तानुपरि निर्वर्णयिष्यति । अष्टौ वगः संयुक्ता 
डिगितदग्धाभिधूमिता इयेते चतुरभिर्विक। १० १३८. पा २.]स्पेशणिता दास (त्रंशच)द्‌ भवति(न्ति) । 
हिस्ता(हसिता)येऽश्षरास्ते आर्टिंगितासते दवितीय खानं प्रागनुवंति । अभिधूमिता[ः] उतीयम्‌ ,दग्धा[:] 
चतुथं खानं प्राप्रुवंति । एतच्च निदशेनेन पूर्वेदोषा(ष!) वर्णितमितो(त उ!) क्तम्‌ । अन॑तरगा- 

5 थानुसारेणास्यायमर्थः- स्सा रहति कमसो” चतुर्थवगेक्रमेणेति एकेकं वर्गं प्राद्रवन्ति । संयो- 
गस्य [प० १३९.पा० १] च प्रक्रातत्वात्‌ 'अ इ ए ओः एते चत्वारः हस्ग्रहणेन खरा गृह्यन्ते । तत्र 
अकारः प्रभादौ अन्यत्र वा निरुपहतः अवगेमेव प्राप्रोति । ककारोपरिगत इकारः कवर्गं प्राप्रोति । 
चकारोपरिगत एकरार[:] चवर्ग प्राप्रोति । टकारोपरिगत; ओकारः; टवर्ग प्राप्रोति ॥ २४५७ ॥ 

वितिय-चरत्थो पचम-छट्धो अण्णेस छहदि [१० १५.१०२] आदेसा। 

५ लभदि अ चरिम चरको, तकारमादीस(घ?) एककं ॥ २४८ ॥ 

दवितीय आकारः, चतुर्थं हकारः, पंचम [उकारः, षष्ठ] ऊकारः; । एते चत्वारः स्वरा 
अन्यवगोक्षराणासुपरि प्रापरुवेति । के ते अन्यवगोक्षराः १ (तपय श्चा; । तत्न तकारस्योपरिगत 
आकार[‡;] तवग खमते । परकारस्योपरिगत शकारः पवगं ङभते ॥[प० १४०,पा० १ यु(योकार 
उकारेण युक्तः प(य?वर्भं रभते । हकार उकारेण युक्तः शावं प्राप्रोति । शकारश्चरिमस्तत्रासतीति 

5 (त पय शाः! चतु(त्वा)रोऽपि चरिमसंज्ञाः ! अत एवानि(वास्मिन्‌) चतुके(ष्के) हस्वाणां खराणां 
संयोगेन तस्परापरोति(्राप्षि)रुक्ता ॥ २४८ ॥ 

अणुबिया तिहदा वा, जुत्ता पु्रावरेण एकक । 
एस सराण णिवेदो(सो), ककारमा्दी] त(वोण्णेखु ॥ २४९ ॥ 
भलुवकितश्चब्द आङ्िगितवापि(ची) । अनुवछिता द्विविधाः-उत्तरान(ज्ोवकिता अधरा- 

# नुक्डकिताश्च । तत्र अधराक्षर उत्तरसखरसंयुक्त उत्तरान(लु)बरितज्ञ (सञ्ज्ञः ?) । यद्‌ वगेसंबधितेन 
खरेणाक्षयो युक्तस्तसिन्नेव च वर्गे [प० १४०.पा० २ ]उत्तरान(चु)बङितत्वादुत्तराक्षरं कभते । 
खरा[णा]मपि मध्ये (तमेव खरमुत्तरं प्राप्रोति । उत्तराक्षरोऽप्यधरखस्युक्तो अधराजुवकित- 
संज्ञ; । यद्गेसंबंधी (धि ¶)तेन खरेणाक्षयो युक्तस्स्मिन्नेव वर अधरानुवछितत्वादधराक्षरं रभते । 














[ गाथा २५०-२५३ ] प्रभव्याकरणास्यं ए व ५८६ 


खराणासपि मध्ये तमेव ख्वरसुत्तरं(मधरं) प्राप्रोति । उन्तरा्षरोऽप्यधरस्वरयुक्तोधर ,,..१.०... 
(14993 त भिधूम्यते स दवितीयवगे- 
मवाप्नोति । निदरोनम्‌- ककारोऽभिधूमितः खकारेण [चवं प्राप्रोति । खकारोऽभिधूमभितो 
घकारेण छवगं प्राप्रोति । गकारोऽभिधूमितो घकारेण जंवगे प्राप्रोति । ककारो दग्धः इकारेण 
टवर्ग प्राप्रोति । एवमन्येऽप्यक्षरा[:] पू्बौभिहि[प९ १४१, पा० २ }तविसरकरमेण द्रष्टव्याः] । ये $ 
संयुक्ताक्चरास्तेषामुपरि योऽक्षरः स स(स)वगाक्षरं कभते । उत्तरः उत्तराक्षरमधरोऽप्यधराक्षर- 
मवाप्नोति । एष खरनिवेशक(शः) सकारादिषु हकारन्तेष्वक्षरे [षु] आर्टिंमिताभिधूमितदग्धरुक्षण 
उक्तः । इसा रमंते । आदिचतुष्कम्‌ - अकारप्रश्तयः । [प० १४२, पा° १,।अब्यचतुष्कं प्राप्नो 
प्रवे?)ति साभ्यां (! सान्यं) वगं छभन्त इति ॥२४९॥ असेवार्थस्यातिदेश्चाथ कारिकान्तरमाह - 


छ 1 प | ॥ 















एवमेव कर्वव्यो निरंतरं ककारादारभ्य यावत्‌ हकार इलेष व्गैख्ध्य्थ स्वरविभागो 
विज्ञातव्यो व्यजनेषु । अयमर्थः पूर्वगाथयाऽभिहित इति नोक्तः ॥ २५० ॥ [प० १४२,पा० २] 
एवं अनानुपूर्वा(वी)प्रपचेन षष्ठं प्र(()करणम्‌ ॥! 


जो यं संशण विभागं. ~ पृ सत्तमाः $ न ¦ रणो 8 
उक्ताथौ तिदेश्चाथं गाथेयं पठिता । षष्ठमुक्तमनावुपूर्वीकरणम्‌ । अनन्तर खरयोगाद्रग- 
छन्धिरुक्ता । असे। सवरविभागो नाम सप्तमं करणम्‌ । संयुक्तासंयुक्तविकस्पेन वगेप्रा्तिरियष्टमं 
क्यजनविभागो नाम भर(९)करणम्‌ ।॥ २५१ ॥ 
द॑सेति स्वागग]क्खर-संजोर्भं [१० १४६,प० १1 जो थ सो हवे णवमो । ५ 
| सजो श + कर६/ = | 
, परवष्गक्खरसंजोयं, दंसेदि य दसमर्ओं करणे ॥ २५२ ॥ 


वगोक्षरसंयोगेन नवमं करणम्‌ । इदं यथा भवति तथा पूर्वसुक्तम्‌ । परवगोश्षर- 
संयोगा[त्‌ ] दश्चम करणम्‌. । परवगोक्षरसंयोगोऽपि पूवोभिह(हि)त एव । अनयोः करणयो- 
यैथाक्षरखाभ[] तथोपरि वर्णयिष्यामः ।॥ २५२ ॥ 


अह्‌ उत्तराण वलया  ह्स्सा 3 ठहति ह्‌ स्स्म न(ज्न)यरं । 2 
हुभ्मंता,[१० १४३, प०२] तेसि चिय वगगमण्णयरं ॥ २५२ ॥ 
मो 

















ग उत्तरा्षरैरािंगिता खवर्ग अन्यं ठभन्ते । निदरनं यथा - खकारः ककारे- 
णारिंगितो द्ध कवर्ग प्राप्रोति, तस्षिश्रोत्तराक्रम्‌ । एवमन्ये(न्य)वभभ्योऽक्चराः प्रा्ुवन्ति । 
उत्तराक्षरा अधराक्षरे[ण]अभिहन्यमाना छव्धवर्गेऽधराक्षरं प्राप्नुवन्ति । यथा ककारः खकारेणा- 
ङिगित[;] चवर्गे अधराक्षरं प्राप्रोति, अधरानुवकितत्वात्‌ । अथवा चास्या गाथाया अन्यथा ५ 
[प० १४४, पा० १ ]ग्याख्यानम्‌ ~ अधरस्वरा उन्तरेहंखेः स्वैरेरतु विता हखस्वरमेवान्यतमं रभन्ते । 





न भत्राद्ते ३-४ पंक्तयो बिनष्टाक्षरा रुभ्यन्ते। 


५६ जयपाहुडनाम निमित्तशाखम्‌ । [गाथा २५४-२५५ | 


अनुवकितमेव छभ्य(भ)न्ते (९) उत्तरा इखयाः८}) अ इ ए डः इयेते अधरेण खरेणाभिहन्यमाना 
अधरमेव सरं अदुवकलितमभिरभत(न्त) इति ।॥ २५३ ॥ 


एवं अहर चरके, आइ्टो पच्छिमो व एमेव । 
चर तिय एकं कमसो, हस्सेख हवति आदेसा ॥ २५४ ॥ 


 अनानुपूरवींमंग(गी)कृय अधरचवुष्कं क ट प शञाःचत्वार आद्या भण्यन्ते |[ प १४४,पा० २] 
अथवा पश्चाद्भवन्तीति पथिमाः 'कटपश्चाः' । ककारः अकारवम्गेश्च(सख?) पश्चिमो 
भवति । एवं ने ्ञ)यम्‌ । एतदन्यतसमाधिके प्रमे मध्यमराभ अदेरयः । (अ च वया आद्याः । 
उत्तराः तदन्यतमाधिके प्रभे उक्कृष्टछाभ अदेदयः । एषां अचत यानां मध्ये अकार- 
चकारधिके प्रभे उत्कृष्टो खाभ आदेश्यः । एषां(वं) (क टपश्चानां मध्ये पकार-श्चकाराधिके 

॥ प्रभे अधमखाभ आदेयः | २५४ ॥ 


जह चेव सरनिवेसो, भणिओ त ह चेव वंजणेस्ं पि 
एमव [वि | रइय।;» णरतर जाव उ हकारा ॥ २५९ ॥ 


अथवाऽस्य(स्या)गाथाया विस्तरेण स्वरव्यंजनवि[पर १४५.प० १ ]भागेनाक्षरोसपादन प्र- 
स्तारचतुष्टयं पंचवर्गयि तत्र प्रथमतरं यथा - तियंक्‌ चतुदश्चगरूहकाणि उध्वं [नव च। 

15 एवं विरच्याक्षरन्यासः-अ आइ दडडएएेओओअंअः। अ। एवमेषा प्रथमा पक्तिः । इ 
ककाकिकीकुकूकेकेकोकोककः;ः। उ) प्रथमाया अधः द्वितीया उ । चचाचिचीचुं 
चूचेचेचोचोचंचः। तृतीया) ङ टढाटिरीदुटरूदेरेटोटोटंटः । टये । चतुर्थी । ए। 
तीतुपृतेतेतोतोतंतः। तताति | उ) पंचमी एे | पुपूपेपेपोपोपंपः | पपापिपी | ऊ! 
षष्ठी । ओ । युयूयेयेयोयोयंयः) ययायियी । ए 1 सप्नमी। ओं । [प १४५०पा१२] 
भ्दोरोशोशोदोशः रदरारिशीशुश। अष्टमी  अंअःओओ एएञउदैइजाअ। इ। 
नत्रमी । एवमेता नव पंक्तयः अधोऽधः खाप्याः । एवं यथा पंचवर्गेषु दरितस्तद्रदन्येऽपि- 
'खछटठथफरष। गजडदवबल्स। घञ्चटधमभवह्‌ ।' इयेते करमेणालिस्य पंचवगा[याः५८] 
पंचप्रसारा ददैनीयाः । एकेकस्मिन्प्रस्तारा(रे आदो अक्षरं दृष्टा प्रस्तारे तदा (द्‌) वरोक्याक्षरत्रय- 
प्रापि विज्ञा ज्ञेया, इति । कथं ¶[प० १४६. पा० १] प्रभादौ उद्खोधस्तियेग्मात्रा(त्र)मक्षरमवरोक्य 

४ उद्धूमात्रे उद्कगण्याक्षरं गृह्यते । यथा गोरियस्मिन्‌ दृष्टे उपरिष्टात्‌ खरसंख्यया एते त्रयाणां त्रयाणां 
दश्चमस्य दमस्य [अ ?धरस्वादौ ककारस्य गजविषुितक्रमो यथा-तो दौ, के, एदेओ ओं 
अं अः इदयादि । एवं सिंहेन विपयेयः ! अयज्र?) मात्रयाधस्ताक्ञाभः । तियेकूकरणद्वयप्रयोगतो 
खाभो वक्तञथय इति । “जो उ सराण प० १४६, पा० २ ]विभागं दृवेदीः” तीता(तो?) गाथास्वरविभागो 
दर्शनो (ितः१) । पूर्वस्य प्रसारस्य किंचिद्धिरोषेण ङिख्यते ~ तिर्यैय(ग्‌ ) द्वादश्च गृहाणि ऊद्मासो 
(मष्ट) द्रष्टव्यानीति । न्यासः-अ आइ ईउङएएेओ ओ अं अः। प्रथमा पंक्तिः । अस्याधस्तात्‌- 
ककाकिकीकुकूकेकेकोकौकंकः[प०१४७,पा०१] | क । एषा द्वितीया । अस्याधस्तात्‌-चि ची 
चूचेचैचोचोचंचः। चचा] अखाधस्तात्‌-दीदुदटरूटेटंरोरौटंटः)[टटाटि]। जस्याधः- 
तुंतूतेतेतोताोंतंतः। ततातिती। अस्याधस्तात्‌-पूपेपेपोपौपंपः | पपापिपी पु । अस्याध- 
स्तात्‌-येयेयोयोयंयः, ययायियीयुयु। अस्याधसतात्‌-शेशोरो शश्च ! [प० १४७पा०२) 











[ गाथा २५६-२५९ |  प्रभन्याकरणाख्यं ५७ 


[चश्लारिरीशुश्दे] एवं विर्च्य८च्या)क्षरमरहणं सिंधा(हा)बलो कित-गजवि्ु(छि)तकरण- 
यन्यासेन उद्धौधस्िथेङ्मात्राकस्पनयाऽक्षरत्रयस्य पूर्ववत्‌ । एवं पंच प्रस्तारान्या८ण्या)छिख्य- 
(ख)नीयानि कखगघाः इलयादिभिरपि वर्गरिति ।॥ एवं स्लरविभागो दर्धितः | २५५ ॥ 
“दमेव वेजणाणं, विभावणो अटमो करणो? ।। [१० १४८.पा० १स च प्रथमस्वरपंक्तिरहितो 
छिख्यते - अत्रापि पंचवर्गीयि पंचव रोषक्रमः समानाक्षरप्रहणं चेति ““दृसेति सवगगक्खर-संजाओ 
गाथा । खवगोक्षरं संयोगकरणयुपरिष्टाद्‌ अन्थेनैवाभिधास्यति । कमते ककायो गुरुः । कोऽसौ 
स(सख)वगेमियादिना इति । ““प्रवग्गक्खरः, इति । तत्र संयोगोऽनेकधा [प० १४८, पा० २] खवगे- 
संयोगः, परवगेसंयोगः, अद्धाकान्तसंयोगमि(ग इति । अत्रेव ककारो छभत इति दशेयिष्यति । 


एगादीया कमसो, एकछोत्तरड्िया मुणेयवा । 


इदानी प्रागुपन्यस्तसप्रमस्वरविभागकरणचक्व्यतिरिक्तविरोषाक्षरोपरब्ध्यथंमाह-"एका- 
(गा)दीयाः इति । य एते द्वादह् खराः । एते एकादिका एकोत्तरल्द्याश्च(च) । खापना अत्र । 
[प०१४९.पा०१] अपरे अआ(चा)देश्ाः । अष्षररूड्धिरदेश्चः । वगेरुड्िवां । न केवङमधर- 
सखरेषृत्तरस्रेषु च । कथं १ अकारः ्रभादो अनमिहतासंयुक्त अकारवच(°र!) नवसंस्यो- 
(ख्या)काकारं भिच्वा अकार अष्टापगमे ककारमेव रभते । तन्मध्ये उकारः पंचसंख्यः तवगं 
रभते । एवं आकार(रो) दिसंख्यचकारं रभते । अधस्तादशमं -भिच्वा अष्टाय(ष)गमे च 
ककारमेव । मध्ये तु ऊकारी(रः) षद्रू(छ)पवगं छमते । एवं याणां [१० १४९, पा० २] त्रयाणां 
प्रापिद्रष्टव्या । एवं खरविभागः । उक्तः सप्तमप्रसारः प्रपचेनेति ॥ २५६ ॥ 

यदुक्तमादो व्यंजनविभागाष्टमः करणमिति । तस्माद्य घुतरः प्रयोगः । उत्तरस्याः, 
के ! “अ इ ए उः एषामन्यतमानां ककारो युक्तः कवर्गे उत्तराक्षरं प्राप्रोति उत्तरानुवकितत्वात्‌ । 
एवमन्येऽप्यत्तराक्षरा अनभिहि(ह)ता उत्तरखरयुक्ता उत्तराक्षरं स्ववं कमते । अधरसराः, के 
आ ई एे ओः? इये[ प० १५०. पा० १ ] तेषामन्यतमेन ककारो युक्तः चवर्ग अधराक्षरं प्राप्रोति । 
दोषाः पूवौक्षरेणेकं कभन्ति । उत्तरादुवङितो(तः) अधरानुव छित इति पूवोपरसुच्यते । एवम- 
 न्येऽप्यक्षरा द्रष्टन्याः ॥ २५७ ॥ 
॥ उयंजनविभागोऽषटमः समाप्त; ॥ 












बीओं पटमेण समं, गुरुओ चत्तारिमो तद्जण । 
सेसा सकायगरुया, वग्गे वग्मे भवे तिण्णि ॥ २५८ ॥ 


~ । , 


क 
॥ - ॥, 


 द्ितीयोऽक्षरः प्रथमेन [प० १५०. पा० २] युक्तो गुरुभेवति । यथा क (क्ख)' । चतुरथोऽश्षर- 4 
स्वृतीयाक्षरेण युक्तो गुरुको यथा “घः इति । दोषाः खकायगुरुणा(काः) शवग्ये वर्गे हर्वई! तिण्णि ` 


वर्गे वर्ग च्रयख्लयो(यः) क ग्ग इ, इयेष क्रमः प्रतिवर्भे द्रष्टव्यः ॥ २५८ |) 
अणुणासिया य जुजदई, आदिष्ट्चरकए सवग्गस्स । 


सत्तमो य कमसो, सक्ा(काोयगरूआ मुणेयव्ा ॥ २५९ ॥ 
नि० दा० 


५८ जयपाहुडनाम निमित्तश्चाखम्‌ । [ गाथा ९२६०२६२ ] 


अनुनासिको ङजणन माः, ते युज्यन्ते आद्यचतुष्केण वग (ग्खवर्गेण?) यथा-ङ्क इ 
ङङ्घ। न्छञ्जज्छ। ण्टण्ठण्डण्ड। न्तन्थन्दन्ध। स्पस्फस्बसम्भ | सप्रमो यकारः । 
अष्टमो(मः) चकारः । इयतो ख-सखकायगुरु(रू) ज्ञेयो । (१० १५१० पा० १। यथा य्य 
रश्च! इति ।। २५९ ॥। 

। पटमो तदियं बग्ग, विदि य उत्थो य । 
पचम पण णिच्च, चउत्थया यादए वर्गं ॥ २६० || [प० १५१.पा०२] 


इ | है प्रथमवरैस्छतीयवगी(म) दतीयवगी (गो) द्वितीयवगं च प्राप्तः 
`: (प्राप्रोति) | द्वितीयो वरैश्चतुर्थवगं रभते चतुथः पचम प्राप्नोति 
ऊ | ए | हे [पंचमो व्॑श्चवुरथं प्रापनोति । किमत्र कारणमिलत्रोच्यते-च(ख()कार- 
| ५ | ६ | ०७ | ८ [स्याग्रतो यदा ककारो दयते तदा तेन ककारेण खकारो(रः) आर्टिंगित 
ओ | ओ | अं | अः [इलयेका(का) संख्या (खां) लक््वा खकारः] ककारो [प० १५२.पा० १. 
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९ (5० [3१ | 9२ |न भवति। गकारस्याप्रतो यदा खकारो दृश्यते तदा तेन खकारेणा- 
छिगित इयेकसंख्या(ख्यां) यक्स्वा स गकारः] खकारो भवति । घकारस्या्नतो यदा खकारो 
दृश्यते तदा तेन खकारेणामिधूमिव इति द्वे संख्ये हसित्वा घकार [:] खकारो भवति । ङकारो 
घकारेणामतः सितेन यदा आरिग्यते तदा एका(कां) संख्यां यक्त्वा ङकारो घकारमापद्यते । एव- 


मन्ये [षु] वर्मष्वपि ये आिग्यन्ते अभिधूम्यन्ते वा आकारास्तेनैवाभिहितक्रमेण द्रष्टव्याः ॥२६ ०।। 
} खवगेसंयोगकरणं समप्तन्‌ ॥ [प० १५२० पा० २। 
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परव ग्म सूरत्‌ गरा ५ # (7; तु [व + ' न वरग | 


अणुवछिता{या]भिहता, रुभंति पुवावरेणेक्तं ॥ २६१ ॥ 
परवगौ[क्ष]रणुरव; प्रथमं पराघ्रुबन्दयात्मनो वरी इ(भि)ति । यः उपयेश्चरः स आत्म- 
वगा (पमै)मरतिबद्धाक्षरं कभते। के ते प[रबगोक्षराः ¶ ते उच्यते । शत आद्यहः इयेव- 
माया ज्ञेयाः । अलुबछिवशब्दः आङिंगितपयौयः । [प० १५३.पा० १] खकारेण यदा ककार 
आम्यते तदा आरिंगितसवात्‌ एका संख्या हति(हसित)त्वात्‌ ककारः चकारत्वं प्राप्रोति । 
चवरीप्रतिबद्धाक्चरं च छभते । घकारः; खकर[ण!अ]भिधूमयि(य)यभिधूमितत्वात्‌ टे संख्ये ` 
हसि[व]त्वा[त्‌] स प्य(घ)कारः खकारमापद्यते । खकारप्रतिबद्धाक्षरं॑च प्राप्रोयेवमन्येऽपि । 
ड(ङ)कारो जकारेणाभ्रतो[ व ]खितेन [प० १५३, पा” २] दह्यते । दग्धे सति संस्यात्‌(- ?)षष्ठलकारर 
कभते ! खकारभ्रतिबद्धाक्षरं॑च भ्प्नोयेवमन्येऽपि आङिगिताऽभिधूमितदग्वाः स्वगेप्रतिबद्धा्षरं 

पराप्रवेति पूवौ(्व)पयीयेणेति । आङगिताभिधूमितदग्धं च दशेयन्ति । २६१ ॥ 

॥ वरवगसंयोगकरणं समाम्‌ ॥ 
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५  सीहाविोविर(वरोदओ) पुणो, दुभादि कमसौ बहुविया(हा$देसो । 
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अ इ ए ओः इयेतेह तेषटै)स्वखरे (रे) अतुभियैक्ताः "कच टतपयङ्ञाण्याः पंच वगो 
सिंहाबरोकितन्यायेन आत्मनो [प० १५४ पा० १] यः उपथक्षोऽनन्तरं सतं) प्रा्ुबन्ति । आ ई ए 


[ गाथा २६३-२६६ |  भ्रश्नह्याकरणाख्यं पि ५९ 


ओ, इयेतेदी(तेदीं ) ष॑स्वरेश्यतुर्भिथेन्ताः कच टतपय श्चा योः पच वगा गजविलुछितन्यायेन 
आत्मनोच(ऽध)स्ता्यः अक्षरोऽनन्तरः तं प्रा्नवन्ति। निदशनं च - ककारो हसखखरयुक्तः अकारं 
प्राप्रोति । चकारोऽपि ककारं प्राप्रोति । एवं सर्वत्र सिंहावरोकिंतन्यायेन द्रष्टव्यम्‌ । दीधैखरयुक्तः 
ककारश्चकारं प्राप्रोति । चकारो दीघखरयुक्तः टकारं प्राप्रोति । टकारोऽपि [ तकारं प्रप्नोति । ] 
तकारोप्य(ऽपि) [पकारं] प्राप्रोयेवं पंचवगेप्रतिबद्धाक्षस [प १५४. पा० २] गजविल्युलितन्यायेन १ 

द्रटव्य(व्या) इति ॥ २६२ ॥ 


पत्तो वि परं ठाणं, आष्ट यं पुणो पलोएद । 
त न्न न छ | | २ ६३ | 


प्राप्रोति (्रोऽपि) परं खानं तस्मास्परस्थानात्‌ पूर्वं यस्मादाटोकयति तथाभिहितं सिंहाव- 
रोकितकरणं एकादश्चमं भवति । सिंहश्चातिक्रान्तं पयतीति ॥ २६३ ॥ | 11. 


करण समापध्रम्‌ ॥ [१० १५५. पा० १ | 



















सूरकरविपर(पविणट्रो, गड ब सरपाणियं सरए ॥ २६४ ॥ 


खोखयति पूर्वाक्तं गजविलुकितमहाकरणोऽभिमं अक्षरं पदयति ख(सू )रकराहतो गज इव 
सरसिकारं(श्रत्काड!) इव अभ्रिममक्षरं परयति । छोख्ययन्विषतीति वाक्यार्थः | २६४ ५ 


सरवंजणेण [१० १५५.१०२] कृमसं गे रगा-परकगम्‌ जोए य ॥ २६५ ॥ 


चत्वारि मूटवस्तूनिं भवन्ति गज विटुकितस्य कर्णाख] । स्वरवस्तु, उ्यञ्जनवस्तु । 
व्यञ्जनान्यक्षयणि । सखवगेसंयोगवस्तु, परवगेसंयोग[व ]सितवति ॥ २६५ ॥ 


पटमाण विवि(ति)य तहि(्णैया, चरिमाणं आदिम 


तत्र स्वरवस्तु भरिविधः; । संकटं, [प०१५६,पा०१] विकटं, संकटविकटं चेति । 
प्रथमाः (कचटतपय हाःसते द्वि)तीयानां '्वछठथफरषाःणामुपरिगतेः संयोगः । "गजड 
दबरसाः वद्चठधभवदहानाुपरिगतेख(तेश्व)संयोगः। चरिमा 'ङजणनमाःसेः सर्वेषा- 
मेवाक्षराणां उपरिगतेः संयोगश्चेति सूत्रम्‌ ।॥ अथवाऽस्या गाथाया अन्यथा व्याख्या कृ(क्रि)यते- 2 
(तत्थ सरवस्थु[ प° १५६, पा० २] तिविद्ो, इति । संकटाः (अ इ ए उं । विकटाः “आ ईं ङ अ । 
संकट-विकटाः ओ एे ओ? । पंचवरगीयोध्या) वग अपि । प्रथम-दृतीयो संकटो । हितीय- 
चतुर्थौ विकटो । पंचमः संकट-विकट इति ॥ डमा बिदियाण चरिमाः इयत्र खरेषु प्रथम- 
द्वितीयो “अ आ, चरिमो अं अः'। एषां तुल्यता । कथं १ अकारस्य अनुखारः सपक्षुत्वात्‌ संकट ` 
एव भवतिं । अकार-विसजेनीयो दाद्शमः स्वपक्षः, अतो विकटोऽयम्‌ । सपक्षता परस्परं भेत्री- 
भाव इति ॥ २६६ ॥ 














६० जयपाहडनाम निमित्तशासखम्‌ । [ गाधा २६७-२७० ] 


आद्ष्धाणं दोणं, सत्रे वि सरा हवति सरिपक्खा 1 [१० १५५. पा० १] 
पचम-चरत्थ-णवमा, होद(हो)ति इकारस्स सरपक्खा ॥ २६७ ॥ 
आयौ दौ खरौ (अआ तथोः सर्वे खराः भवंति मित्राणि । पंचम उकारः; चतुर्थ 
ईकारः, नवम ओकारः । इते त्रय इकारस्य मित्राणि ॥ २६७ ॥ 
अडम-दसमा दोण्णि वि, एते सत्तमसरस्स सरिपक्खा । 
एकारस-बारसमा, छट हवंति उकारसरिपक्सो(क्खा) ॥ २६८ ॥ 
अष्टम रेकारः, दश्षम ओकारः । इयते द्रौ सप्तमस्वरस्य एकारस्य गि 








मेत्राणि । एकादश्चम- 
खरा अं, द्वादश्चमस्वर] “अः षष्ठस्वर ओ(उपकारः । एते तय) उकारस्य मित्राणि । 


ठेकारोकाराणं > ट >| टा | प० १५७.पा० २ ] दिद्री ॐ & नाया | 
॥ जद उत्तराणुवङिया, हंति तो संकडा एदे ॥ २६९ ॥ 


रेकारस्य ओकारस्य च द्विविधा संज्ञा संकट(टा) विकटा चेति । प्रयोजनसुपरिष्टाद्- 

श्यति “अ इ ए ड' इयेते स्वराश्चस्वारः संकटसंज्ञाः । एतेरुप[रि[गतेः कचटत पयक्ञाश्याः 

पंचवगीक्चराः संकटसंज्ञा भवंति । एतैरेव संकटसर[ प १५० पा १ युक्तानां अश्चराणां 

विद्यभानाभिघाते क्रोधिते सति योऽक्षर उसदयति संकटविधिना ठभ्यत इति संकट- 
॥ संज्ञा ॥ २६९ ॥ 


आ ई ओः इयते चयो विकटसंज्ञाः । एतेयैक्ताः ¶क चट तपय श्ा्याः पंच [पर १५८, 
पा २[व्मैः(गौः?) संकटसंज्ञा भवन्ति । एतैरेव विकटस्वरेयुक्तानां अक्षराणां विद्यमानाभिधाते 
४ छ्लोधिते सति योऽक्षरः प्रभे आकारयुक्तः स आङिगितत्वार्खरसंख्यया द्ितीयव प्राप्रोति। यथा 
ककार आकारेणारिंगितो द्वितीयवर्ग प्राप्नोति । ( यथा ककार आकारेणािंगितो द्ितीयवर्ग 
प्राप्नोतीति) [प० १५९ पा० १] तस्मिनप्यधराक्षरो(रा)लुवकितत्वादधराक्षरम्‌ । स एव ककार इका- 
रेणाभिधूमितो टवभेमिश्ां तस्र संख्यया पवग प्राप्नोति । तस्मन्नप्यधराजुवितखाद्धराक्षरम्‌ ! 
स एव ककार उकारयुक्तेन दह्यते । दग्धः स वर्ग मिश्रांवस्वरसंख्यया तवं प्राप्रोति । तवर्ग 
५ उत्तरानुबछितस्वादुत्तराक्षरम्‌ । एमिः स्वरेस्ठ(खि)भिरन्येऽप्य[ प° १५९, पा २ |क्षराः पूर्वोक्तन्यायेन 
द्रष्टव्या; । ङ एे ओः इयेते त्रयः संकट-विकटसंज्ञाः । एतेयुक्ताः पूर्ववर्गी[याः] पंच संकटबिकट- 
संज्ञा भवन्ति । एतैः संकटविकटेयुय)क्तानां अक्षराणां अभिघाते शोधिते सति संकट-विकट- 
प्रकारेण योऽन्योऽक्चसे रभ्यते स संकट-विकटसंज्ञः । आङिंगिताभिधूमितद्ग्ध-रुक्षणवगेप्राप्तिश्च 
पूबौभिह(दि१)ता । रक्षयेत्‌ बराबर्विदेषमिति । येऽक्षरा आर्दिग्यन्तेऽभिधूम्यन्ते दह्यन्ते वा 
» तेषामा प० १६०, पा० १ ]भिघातञ्युद्धानां यायः) संख्याधिको भवति स बलीयान्‌ तेनदेशचः 
कायः । २७० ॥ 








† लेखकप्रमादात्‌ आद दविसुक्तः पाठोऽयम्‌ । 


[ गाथा २५७९-५ ( ९ ८) | प्रञ्जत्याकरणाख्यं ६१ 


जो य इकारो(रे) गमओः इ(दै)कारम्मि वि वियाण सो चेव । 
जो एय उकारे गम, क(ऊ)कारे हवइ सो चेव ॥ २७१ ॥ 
इकारस्य ईकारस्य च योरि प्रीतिस्तद्‌ बहुरे प्रभरे श्रीतिर्मे भविष्यतीति ¢ प्रच्छन्तो- 


(तोऽ)सि प्रीदिरियदेश्यम्‌ । ए(ड)कारख [ऊकारस्य] च दवयोरसि भ्रीतिसद्बहुके प्रभे श्रीति- 
रनेन सह मे भविष्यतीति ¢ चिन्ता(न्त)यतोऽलति प्रीतिरियादे शयम्‌ । २७१ ॥। [१० १६०२पा०२। 8 


ऊकारे जं बुं, छट एयारसे य बारसमे । 






॥ ॥ 


होड सरे तं सतं, सकषत्थ बराबर्विसेसो ॥ २७२ ॥ 
इकारस्य उकारेण अकारेण च सानुसखारेण सविसगण च सह प्रीतिः । उकाराधिके प्रभे 
एषां खसणामन्यतमे ट्टे प्रीतिं प्रच्छतोऽत्ति प्रीतिरिति वाच्यम्‌ । बखावख्विरोषश्च द्रष्टव्यः । 
अनमिहतो अयां (बलीयान्‌ ) अभिहतो दुबेरः । प्रथमो भेदः; सखरवस्तु ।॥ २७२ ॥ ॥ 
इदानीं [प १९१. पा० १] वयंजनविभागकरणस्यदेशं कुवेन्राद- 
जो चेव प्भणिओ, संजोभो वंजणाण परिय विमाओं । 
सो चेव इहं सदो, गयविलुलियवत्थुए बीए ॥ २७२ ॥ 


य एव पूर्वाक्तव्येजनानां खराणां च संयोगनिभागस्तखा क्षरोतत्तो उपरिष्टाद्‌ वर्ण॑यस्य- 
(चिष्य)ति गजविटुितन्यायेन । एवं हितीयो भेद (दो) व्य॑जनविभाग उक्तः ।। २७३ ॥ ॥ 
( (प 


लहति ककारो गरूञो , सवग्गयं(म्गिय १?) ख कारसंज॒ओ च-वरगं | ` 
अणुणासियसंजुत्तो । ए | श 
छमति गकाये गरओ, सवग्गयं(गिय? षकारसंजुज प-वग्गं । 
अणुणासियसंजुत्तो, कमसो ~र ॥ (२) 
ङखुट(भोति चकारो गर्ज) [१० १६१,१०२९] सं वग्गयं छकारसंजुओ र-वग्गं । 
अणुणासियसंजत्तो, कमसो पावे त-प-वग्गे ॥ (२) 
टहइ जकारो गरूओ, ज(सोवगयं न्चकारसंज्॒भओ [यबम्गं । 
अणुणासियसंजुत्तो, कमसो पावेहई स-क-वगे ॥ (४) 
हइ टकारे गरुओ, सवगगयं ठकारसंज॒ओ त-बग्गं । 
अणुणासियसंजुत्तो, कमसो पावेद प-य-वगगे ॥ (५) = 
लद डकारो गरुओ, सवग्गयं [१०१९२०१० १] ठकारसंजुओ सवर्गं । 
अगरणासिथसंजुत्तो, कमसो पावे क_-च-वरगे ॥ (६) 
हइ चकारो गरुओ, सवग्गयं थकारसजुओ प-वगं । 
अण्रणासियसंजुत्तो, कमसो पावे य-स-बगगे ॥ (७) 
ह दकारो गरुओ, सवगगयं धयारसंजुओ क-वर्ग । त 
अणुणासियसंजुत्तो, कमसो पावेद च-ट-वग्गे ॥ (८) 













[ गाथा २७१-२७३ (१-८) ] = प्रभव्याकरणाख्य ६१ 


जो य इकारो(रे) गमओ, इ(रै)कारम्मि वि वियाण सो चेव । 
जो ए८य उकारे गसओ, क(ऊौकारे हवइ सो चेव ॥ २७१ ॥ 
इकारस्य ईकारस्य च दयोरत्ि प्रीतिस्तद्‌बहरे प्रभे श्रीति्मे भविष्यतीति ¢ प्रच्छन्तो- 


(तोऽसि प्रीतिरियादे इयम्‌ । ए(ड)कारस्य [उकारस्य | च दवयोरसि श्रीतिसद्‌ बहुरे प्रे श्रीति- 
रनेन सह मे भविष्यतीति ९ चिन्ता(न्त)यतोऽसिि प्रीतिरियषदेदयम्‌ ॥ २७१॥ [प° १६००पा०२] $ 


ऊकारे जं उत्त, छे एयारसे य बारसमे । 
होइ सरे तं सतं, सत्तत्थ बराबरुविसेसो ॥ २७२ ॥ 
इकारस्य उकारेण अकारेण च सायुखारेण सविसर्गण च सह ग्रीतिः । उकाराधिके प्रभे 
एषा सखराणामन्यतमे दे प्रीतिं व्च्छतोऽस्ति प्रीतिरिति वाच्यम्‌ । बखावरविरेषश्च द्रष्टव्यः । 
अनमिहवो अजियां (बलीयान्‌) अभिहतो दुबेकः । प्रथमो भेदः खरवस्तु । २७२ ॥ ॥ 
इदानीं [प १६१, पा० १] ठर्यजनविभागकरणस्यादेशं कवेन्नाद- 
जो चेव पु्भणिओ, संजोओ वंजणाण परिय विमा । 
सो चेव इहं सतो, गयविलुछियवत्युए बीए ॥ २७३ ॥ 


य एव पूर्वोक्तव्येजनानां खराणां च संयोगविभागस्स्यक्षरोत्पत्तौ उपरिष्टाद्‌ वर्णयस्य- 
(विष्यति गजविष्ुछितन्यायेन । एवं द्वितीयो भेद (दो) व्यजनविभाग उक्तः ॥ २७३ ॥ ॥ 


रहति ककारो गरू, सवग्गयं(गिय? खकारसजुओ चकं । ` 
रमति गकाये गरुओ, सवग्गयं(ग्गिय?) घकारसंजुभ प-वग्गं । 
अण्रणासियसंजुत्तो, कमसो पावे य-स-वग्गं(गे) ॥ (र) 
टर्(मोति चकारो गरुओ, [१० १६११० २ ] सवग्गयं छकारसंजुभओ ट-वग्गं । * 
-अक १ | कमसो पावेह त-प-वगगे ॥ (३) 
छहइ जकारो गरूओ, ज(सोवग्गयं श्चकारसंज॒भ [यवग । 
अणुणासियसंजुत्तो; कमसो पावेह स-क-वग्गे ॥ 
हइ टकारो गरूओ, सवगयं ठकारसंजुओ त-बम्गं । 
अणुणासियसंजुत्तो, कमसो पावेदई प-य-वग्गे ॥ (ष) 
हइ उकारो गरूओ, सवरगयं [१० १६२१० १] ठकारसंजुभओ स-वगगं । 
अग्रणासियसंजुत्तो, कमसो पावे क-च-वग्गे ॥  & 
ठहइ चकारो गरुओ, सवग्गयं थकारसंजुओ प-वग्गं । 
अणणासियसंजत्तो, कमसो पावेद य-स-वगगे ॥ (७) 
हई दकारो गरूओ, सवग्गयं धयारसंजुओ क-वग्ग । त 
अणुणासियसंजुत्तो, कमसो पावेद च-ट-वरगे ॥ (८) 






















६२ ` जयपाहृडनाम निमित्तक्ञाखम्‌ | गाथा २५७३-(९-१ ४) | 


खहइ पकारो गरुम, सवग्गयं (० १६२.१० २] फकारसंजुओ य-वग्गं | 
त सो पावे स-क-वग्गे ॥ स) 
ठकमडइ्‌ य(ब)कारो गर्म, सवग्गयं ह(मोयारसंजमो स(चो-वगगं | 
अणुणासियसंजुत्तो, कमसो पावेइ ट-त-वगे ॥ (१०) 
8 रहइ ष(य)कारो गरुओ, सवग्गयं रयारसंज॒ओ स-वग्गं । 
सेयसंजुत्तो, कमसो पावेह्‌ क-च-वगगे ॥ (११) 
लल ल्यवः रो गर्‌ सवयं वयारसं न अओ 
अणुणासियसंजत्तो, कमसो पावे त-प-वगो 
॥ ण॒णा म जन्त व पावेड्‌ च-ट-व्रगे | | ( १ २) 
कहइ सका[१० १६३. प० १ रो गरू, सवग्गयं हकारसंज॒ओ त-वग्गं । 
चतुदेश्चानामपि गाथानां स्ववगेसंयोगवस्तुप्रदरोकं प्रस्तारमुपदशैयन्नाह ~ तिय॑कूचतुदशष- 
गृहाणि ङ्द सप्र कृत्वा प्रथमा पंक्तिः | क क क्ख, च, ङ्क, ठ; तम्ग, ग, घ, प; ङ्ग, य, 
५ सश्च) ॥१॥ अस्याधसतात्‌- च, च, च्छ, ट, ऋ, त, प, ज, ज, च्छ, य, ज, स (स) क ॥२॥ 
खावः) टः ङ्त, ण्ट) षःय) इ उ, छः सश); ण्डःक,+च । २ ॥ [प०१६३.पा०२ 
अस्याधस्तात्‌-त्ततः त्थःप) न्तः, स(क्ष)द)द्‌) द्धःक, न्द्‌, च,ट | ४ ॥ अस्याधः-प्य, 
प ष्फः य; स्प, सका); क) च्व; ब, च्म) च, खम्ब);, ट, त॥ १॥ अस्याधः-य्य, 
य, य, स(क्च)र्यःक, च, छरस्व,ट, टँ, त,प।॥ ६ ॥ अस्याधः- इ, श, इष, क, स(क)) 
४८; स्स स, सहःतः सपः य ॥ ७॥ यथा श्ुतिरेवाक्षररुब्धिरिति ॥ ` 
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[ गाथा २७४-२७९ ] प्रभव्याकरणाख्यं ६३ 


एवं तु सभावत्था, खटति अह अणुबरामिघाएणं । 
दिद्धा पुत्रावरओ, दति तो णतरं बग्ग ॥ २७४ ॥ 
एवं तु सखभावत एव प्रस्तारेण रुब्धिरुक्ता । प्रभाक्षराणामधरधावु (याबु ()बकिततवाचाक्षरं 
लक्षयेत्‌ । उत्ताप० १६४,पा० १ ]यन८जु)वलितस्वाचच आङिगिताभिधूमितदभ्धाच्च तमेवाक्षरं यथोक्तं 
यथा लक्षयेत्‌ । पृठ्य (वै?)कमेण पूर्वाक्ताभिघातसु(्य)देन आंगितस्वादनन्तरं बग छभते । ६ 
अभिधूमितखात्‌ द्वितीयवगेम्‌ , द्ग्धत्वात्‌ ठतीयं वगं यथा प्रा्ुवंति तथा पूर्वोक्तम्‌ । खरबगा- 
क्षरसंयोगवस्तु कृतीयम्‌ ॥ २७४ ॥ इदानीं चतुथा भेदः; ~ [पर १६४०२] 
दरसरगस्था प अज) & यमित्तेहि पर ह्‌ 4161 [ | 
ते सते पतेयं, पढमं पावंति संडाणं ॥ २७५ ॥ 
परभराक्षराणां मध्ये याबन्मात्राः परवगौक्षरणुर्बो दृश्यन्ते तेषामुपरि अक्षरो यः स ॥ 
प्रयेकं प्राप्रोयात्मनो वगम्‌ 1 उत्तरातुवणितत्वात्‌ उत्तरं, अधरातुव छितत्वादधरमिति ।॥ २७५॥ 


खकायशगुरव (रवः) सर्वे [प० १६५, पा० १] यथा प्राप्रबन्यात्मनो वग तथा उक्तमेव । 
दोषाणामेष कमः । दोषप्रहणेनाडिगिताभिधूमितदग्ध (धा) भण्यन्ते । ते यथा सखबागे प्राध्ु- ७ 
वस्ति तथा पूर्वमेषोक्तम्‌। सर्वत्र बराबरविरदोषो द्रष्टव्यः । इयभिहम्ता बीयानी (नि)ति ॥२७६॥ 


















प्रभादिमस्याक्षरस्य बाऽनवि(भि)हतस्य या संख्या तया नाम प० १९५.पा० २ क्षरसंख्या 
ज्ञेया । स एवानभिहतः; खवगौक्चरः ङभते । एवं येऽपि तत्राबछिष्ठा अभिहतास्तेऽपि खवगोक्षरं 
खभन्त एव । २५७. | | 
हवंति तस्थःऽद्रयं विसोहे्ता 
[ हवे मद्राधीणामक्खरवग्गं ॥ २७८ ॥ 
प्राक्षराणां निपतितानां यदा एभ्यो अक्षरेभ्योऽभि(ति)रिक्ता [अक्रा भवन्ति तदा 
तेषां या संख्या साऽऽद्याक्षराष्टकमध्ये शोधयित्वा अष्टमिभा(भौ)गमपहय रब्धावसि (शि)्टा्च 
ढौ वर्गौ डभ्येते । [प० १६९, पा० १ ]कवगीदिगणनया च तौ गण[यि तव्यो । उत्तराक्षरबहुरे प्रभे 
उत्तराक्षरो खभ्यते । अधराक्षराधिके प्रभे अधसाक्षर इति ॥ २७८ ॥ 
एवं त॒ समभावत्ये, करद्‌ णामक्खराण उप्पत्ती । 
अणुवछिहा(या)भिहया वि य, पु्ावरवग्ग एककं ॥. २७९ ॥ 





६४ जयपाहुडनाम निमित्तश्ाख्म्‌ । | गाथ।( २८०-२८३ ] 


्रभ्ाक्षराणां मध्ये ये अक्षरा अनभिहताः खभावख्या उच्यन्ते तैः खभावसरात्मीयवगी- 
णाम(ग्गेनामा)क्षराणामुसत्तिज्ञंया । कथं £ उत्तरा (रः) सन्‌ उत्तराक्षरं प्राप्रोति, अधराक्षरोऽपि 
अधराक्षरम्‌ । (१० १६६. पा० २ ।अभिहतग्रहणेन आङिगितामिधूमितदग्धा सु(उ)च्यन्ते । तेष्वभि- 
हतेषु अभिघातसंख्या शद्धञद्धरेषेषु यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ वर्गे ते शुद्धोषाः, तस्मिन्‌ तसिन्‌ वग- 
क्षराः प्रा्ुवन्ति । पू्वपर्यं चाडिगिताभिधूमितद्ग्धटक्षणमेव संख्याकरणं नाम ॥ २७९ ॥ ` 
अह्यवग्गस्स भवे, गुणयारो सेसयाण एक्क । 


परिहायंतं कमसो, [१०१६५ प" १] चरिमो एके सरिसो ॥ २८०॥ 
स्वराणामष्ठभिगणाकारः । (कखगघडं सप्तभिरौणाकारः । षचछजस्चा्च) ना 
प्विगुणाकारः । धटठडढा (ढोणां' पंचभिरणकारः । (तथ द[ध]नां, चतुर्भिरीणकारः। 
 पफबमभा(भ) मा दृ(त्रि)भिगुणकारः । ध्यरलकवांः द्वाभ्यां गुणकारः । श्चषसदहाशनां 
एके(के नेव ॒गुणाकारः । प्रघनाक्षरसखरसंख्यापिडमेकीङलय प्रशा प १६५.पा० २ क्षराणामादौ 
अक्षरो यस्तदुक्तवगेसंख्यया ९ संगुण्याष्टाभिभौगे कृते रन्धदेषा च कवगीदिवर्गो ज्ञेयः । 
निदशेनं यथा ~ ताबस्रश्रायक्षरः ककारवभंप्रतिबद्धः । तसपरतिबद्धस् (आ) सप्रसंख्यागुणाकारः । 
तस्मात्‌ प्रभाक्षरपिंडं सप्तभिशौणयेत्‌ । [प० १६८ पा० १] यदा प्र्रादौ खरो दयते ततो(दो)क्त- 
 खराष्टगुणकारेण प्रभाक्चरसंख्यापिंडं गुणयेत्‌ । यदा अ्रननाक्षरो दकारः तद तद्‌ वगेप्रतिबद्धेकसं- 
ख्या प्रभनाक्षरसंख्यापिंडं गुणयेत्‌ । एवमन्येषामपि प्रभाक्चराणाञुक्तराणकारेण प्रभा्षरसंख्या- 
पिंडं गुणयित्वा [त]द्भागमाहरेत्‌ । प्रसंगे (१०१६८. पा० २ ]मेवा्थमुपरि गाथया 
पुनवर्णयिष्यति ॥ २८० ॥ 


५ वग्गट्ुएण विभाए, सेसाण(णाौ)मक्खरं प(प्पोत्ती ॥ २८१ ॥ 
परञाक्षराणां निपतितानां यदादौ उक्तखराष्टगुणकारेण गुणयेत्‌ । सर्व-प्रभाक्षरसंख्या- 
पिड() यदा आदो स्वरा(रो) नासि तदा आयक्षरस्य संबंधी ओ(यो) वगैः तस्य शुणकारः 
तेन गुणयेत्‌ । अष्टभिः भा गेऽपहते ङ(ब्धा)वसि(रि) टाः) चवर्ग ज्ञेयः । ये वगो रब्धा- 
सेषायुत्तराधरकरमेण अक्षरोस्पत्तिर्ेया ॥ २८१ ॥ [प० १६९, पा० १ ] 
ॐ पत्तेयं पत्तेयं, एवं पण्क्खरेसख सवस । 


णियगुणकार(रे? गुणिरए, अट्रविहि(ह)त्ते हव वग्गो ॥ २८२ ॥ 
प्राक्चरपिडसंख्यामुक्तनिजगुणाकारगुणितं (तां) भाजयिष्वा अष्टासिर्यहब्धं तस्य रोषाच्च 
पूवं तद्र्गो ज्ञेयः । पूर्वगाधाया(यां?) नितरामेतद्‌ [विशुघततं न पुनः विस्तरेणाख्यातम्‌ ॥ २८२ ॥ 
चिताए मुद्धीए, णामे णक्खत्त सुमुणि(मिण)संखाए । 
» अह्ृविभाए छन्त, काटे ठेहक्खरेखं च ॥ २८३ ॥ 
चितायां युष्टो नान्नि नक्षत्रे खप्रे चा्यक्षरसंख्यया नामा्षरसंख्या ज्ञेया । [प० १६९.१।० २] 
अष्टाभिभागे । अष्टविभागे कषत्रे इलयेतदुच्यते ~ पूवौऽऽम्ेयी याम्या नेती वारुणी वायव्या 
कोवेरी देश्चानी ~ इलष्टविभागं क्षेचम्‌ । तपपूर्वविहितप्रकमेणा(ण) काटभमाणं वक्तन्यम्‌ । ठेखा- 
क्षरश्च प्रभाकर; पूवोभिदह(हि)तकमेणेव निज्ञेया; ॥ २८३ ॥ 















॥ गाथा २८४-२८९ 1 प्रल्याकरणाख्यं ६५ 


अण्णेखु एवमाइसु, कल्ञेखु जहद्धि(च्छि ?एख॒ स्वस । 
गुणकारं कांऊणं, अहक प १५०, प" १[विहृत्ते हव इच्छा ॥ २८४ ॥ 


अन्येष्वेवमादिषु कायषु यथेप्सितेषु प्रभाक्षरसंख्यापिंडमाद्क्षरवगक्षरसंख्यया गणयित्वा 
अष्टविभक्ते वर्गा छभ्यते । तमेव पूर्वोक्तमर्थं वर्भितवान्‌ ॥ २८४ ॥ 


 ॥ गणाकारप्रकरण ससात्म्‌ ॥ _ 








कखरं [१. १५..१०२] वमो ॥ २८५ ॥ 


पचानामपि वगोणां क च रटत पय क्ा्यानां यस्य वगय प्रभादौ अश्चरोऽनभिहतो दरयते 
तस्मिन्‌ नर्गे एको नामाक्षरे ठभ्यते ॥ २८५ ॥ 


एवं विपक्ख(छ)राणं, गमओ संपक्ख(क)राणं च ॥ २८६ ॥ 
सखभावसथाः प्रभाक्षरा अनभिहतास्तेषु बखाबख्विरेषेण यस्मिन्‌ १०१७१. पा० १] वर्गे ते 


अक्षरा; प्रतिबद्धास्तान्‌ बगान्‌ प्रति रभन्ते । विपक्ख(त्क)राः, के ¢ अधराक्षराः । संपत्कराश्ो 
त्राक्षरा । उत्तररुत्तराक्षरा छभ्यन्ते । अधराक्षरेरधराक्षरा इति ॥ २८६ ॥ 


पदम तदयं छट ॥ नवम च तहङ्सव ४८ 










क्षराणायुत्पत्तिज्ञया । ये वा प्रथम-तृतीय-षष्ठ-नवम-प्राक्षरा अनभिहता भवन्ति तदा ते 
सखवगेप्रतिबद्धाक्षरं प्राप्रवबन्ति ॥ २८७ ॥ 





णामक्खराण एसा, पयडी णामाण चेव य पहाणा | 
तह करणमादयाषि य, पच य नामा भवे इत्थ ॥ २८८ ॥ 
नामाक्षराणामेष सभावो व्णितप्रधानः । तथा करणमादकाग(भर)हणेन पंचचत्वाररिशषदक्षरा 
भण्यन्ते! तेषामपि पंचभिः प्रकारैः अक्षरा छभ्यन्ते आङिंगिताभिधूमितद्ग्धोत्तयाधरे; | २८८] 
णवम्‌[प० १५२.प० १ मेस एक्छेकयं त॒ एक उरेसु(रस्स एसंडाणं । =“ 
एमेव य कंठाणं, सत्तट्मएहि सह यो(जोगो ॥ २८९ ॥ 
उरस्य(स्याः), कंठ्याः, जिहामूलीयाः, ताङ्व्याः, [मूद्धैताक्व्याः १], दयाः, उ(भो)षयाः, 
अयुनासिकाः, मूद्धन्या इति नव स्थानानि वणानाम्‌ । तत्र नामान्या(मूद्धन्याः, तेषामन्यतम 


आङ्िगितः यदा तदा अञ्च॒नासिकानां मध्ये अक्षरं खमति । अभुनासिकानामन्यतम. आिंगित 
नि० श्ा० ९ 


६६ जयपाहूडनाम निसित्तश्ञाख्म्‌ । [ गाथा २९०-२९४ | 


ओष्ठा(छ्या)नां मध्येऽक्षरं ङभते । ओष्ठाछ्या)नामन्यतम आङिगितः, [दन्यानां मध्येऽक्षरं 
भते ?] दन्द्यानामन्यतम आङिगितः मृद्धैतारव्यानां मध्येऽक्षरं कमते । मूधेतारव्याना- 
मन्यतम आङिगितः तारुव्यानां मर््ये[प० १७२. पा २]ऽक्षरं छभते । उरस्यानामन्यतम आङि- 
गितः मूधेन्यानां मध्येऽश्षुरं रभते ॥ २८९ 
पचम-चरत्थयाणं, जीहमूलेहि होई सह जो । 
ताख्ाणं जोगो, पटम-तद्जेख दोखुं पि ॥ २९० ॥ 
मूडधन्यानामन्यतम अभिधूमितः मूदधैतार्व्यानां मध्येऽश्षरं भते । असुनासिकानामन्य- 
तम अभिधूमितः दन्दयानां मध्येऽ्षरं कमते । ओष्ठयानामन्यतम अभिधूमितः मूद्धेताख््यानां 
मध्ये[१० १७३, पा १ ]ऽक्षरं रमते । द॑ंयानामन्यतम अभिभूमितः ताख्ग्यानां मध्येऽक्षरं रमते । 
" मूद्धतारव्यानामन्यतमः अभिहतः जिहामूकीयानां मध्येऽक्षरं भते 1 तारुन्या अभिधूमिताः 
कंघ्यानां मध्येऽश्षरं प्राप्रवन्ति । जिह्ामूलीया [अ]भिधूमिता उरस्यानां मध्येऽक्षरं प्रवन्त । 
.कंल्यानामन्यतम अभिधूमित(तो) मृद्धन्यानां भष्येऽक्षरं रभते । उरस्यानामन्यतम अभिधूमित 
[प १७३, पा° २]आलुनासिकानां मध्येऽक्षरं प्राप्रोति । उत्तरा उत्तरमेव;, अधरा स्व(स्त्व)धरमे- 
(वे)ति कममंगीङृय स्या(अस्मा ¢भिरंक्ता बु(न ^) गाथादुरूपमिति ॥ २९० ॥ 


४ . षि तिय-चरत्थेहि 


पचम-चरस्थएणं, जोगो वग्गाण दन्तेहि ॥ २९१ ॥ 
मूद्धन्यानामन्यतमो दग्धो दन्यानां मध्येऽश्षरं प्राप्रोति । अञनासिकानामन्यतमः 
[प० १७४.पा० १] द्ग्धो मूद्धेन्यानां मध्येऽक्षरं प्राप्रोति । ओष्ठयानामन्यतमो दग्धः ताख्व्यानां 
मध्येऽक्षरं प्राप्रोति । दन्यानामन्यतमो दग्धः जिहामूलीयानां मध्येऽश्चरं खमते । मूद्धेताङन्या- 
० नांमन्यतमो दग्धः कंल्यानां मध्येऽक्षरं छभते । तारुव्यानामन्यतमो दग्ध उरस्यानां मध्येऽक्षरं 
ङभते । जिहामूीयानामन्यतमो दग्धः [प० १७४. पा० २] मृद्धैन्यानां मध्येऽक्चरं भते । कं्या- 
नामन्यतमो दग्धः; अनुनासिकानां मध्येऽक्षरं छभते । उरस्यानामन्यतमो दग्धः ओष्ठयानां मध्ये 
ऽक्षर ख्भते । उन्तराष्वरसुत्तराणि ङभ्यन्ते । अधराष्षरेश्या[धियक्षराणि[इति] कममंगीकृयो- 
त्तम्‌ । न गाथाचरूपम्‌ ॥ २९१ ॥ [ते 
र उराण पुण यो (जोगो प॑चम-छटेहि हो ` वमो हि ¦ 
छट्ेण सत्तमेण, जोगो अणुणासियाण च ॥ २९२ ॥ 
, कऋममगीकृय यद्भिह(हि)तं तथेव व्याख्यानं अर्थतो गाथेयमिति न बत्ता(विव्रता) ।२९२॥ 
 सत्तह्रमेषहि दोस वि, मूटणा्ुदण्णारैणं [प्‌ १५५.१० १] तहेव सो यो(जो)गो । 
वर्गे वगे एवं, तिण्णिं हु णामक्खरा पटमे ॥ २९३ ॥ 


#  आङिगितत्वादेकमक्षरं खमते अभिधूमितत्वाद्‌ द्वितीयं, दग्धत्वात्तृतीयमक्ष॒रमिति । एषा- 
याम८(एषोऽ ?पि गाथार्थः व्याख्यातः । अतो न विवृतं इति ॥ २९३ ॥ 


 सो(सणहाविहा य एवं, पयडीए पटमओ हवड णाम । 
उन्तरमहरचरक्छे, बखाबरुविसेस बिइए ॥ २९५४ ॥ 











[ गाथा २९५-२९७ ]  `-प्रश्षव्याकरणाख्यं - ` £ 


प्रभाक्षराणां मध्ये येऽक्षरा अनभिहतासे खभावतः प्राज्नवन्ति. आत्मवगौसे (ग. ते)नौम- 
निर्दशचः कायः । उत्तरच प० १५७५पा० २ [तुष्कं इति भअ च त या, निर्दिरयन्ते । अधरचतुष्क इति 
कचटतपयक्ञा(कटपरसा ¢नांः निर्दश्छः । अ च त यानामन्यतमस ष्कटप शा'नामनम्यतः- 
मोऽग्रतो यदा भवति तदा श्ववगेप्रतिबद्धाक्षरं प्राप्रोति ¦! यदा कटपश्ानामन्यतमसय.'अचत 


यानामन्यतम(मा)ध्षरोऽत्रतो भवति तदा खवगेप्रतिबद्धाक्षरं कमते ॥ २९४ ॥ . 9 








7, एक जत्ता रमति सटहाणो(णे) | [प० १७६,पा० १] 


मूरस्वराः १। के ते १ चयः । तेयैक्ताः प्रभे ङ्ज णन मा, ^र ङ षाः एषामेव मध्येऽन्य- ` 
तमक्षरं छभते । मूखवगेप्रतिबद्धत्वात्‌ । पंचमवगेः खवर्ग भूटखराणाम्‌; शेषाः पर वरगाश्चत्वार 
तेयैक्तास्त एव मूखखराः । येनाक्षरेण युरुसस्याक्षरस्यानंतरो यो वर्गोऽधस्तद्गभ्रतिबद्धमेवा क्षरं 
प्रा्रुवति ॥ २९५ ॥ 
उन्तरे(रोवग्गे एकः 9 बीय पण हो इ अत्य संजत्ता 
अहरंमि कमे तदयं, दुविहा दिट्री उ आकारे ॥ २९६॥ [१० १०६, ०२] 
दृश्िप्रयोगसंयुक्तेन असंयुक्तेन च आकारेण एवमुपरिप्रयोगेष्वपि अक्षररुन्धि{ः] दविधा 
भवतीति । उन्तरेर्वगैँः कचटतपयच्ाः,गजडद्‌बरुसाः श्च । एषामन्येतमाश्षरस्योपरिगते 
मूलस्वर अनंतरमधोवर्ग प्राप्रोति । उदाहरणम्‌ ~ ककारस्योपरिगतो मूस्वरः चवगं प्राप्नोति । 
चकारस्योपरिगतः मूरस्वरः [प° १७७ पा० १] च(ठ ¶)वगं प्राप्नोति । टवगेस्योपरिगतो मूखखरः 
तवर्ग प्रारोति । एवमन्येष्वपि द्रष्टव्याः । एषामेव प्रथम-दृतीय-वगोक्षराणां प्रभायां यद्ग्रतो 
भूरसखरोऽसंयुक्तो यस्याभ्रतो ग्यवस्ितस्तखेवाक्षरस्य पूर्वस्य संबेधिवगं प्राप्रोति । एवं : 
दवितीय-चुर्थवगोक्षराणां अघ्रतो(तः) सिता मूरा असंयुक्तास्ठृतीयव[१० १७५, पा° २ [गेमतः 
्राषुवंति । यथा खकारस्याप्रतो प्य(भ्य)वखितो मृरुखवर[‡] टवं प्रप्नोति । छक्रारस्याभरतो 
ठ्यवस्थितो मूखस्वर द्वितीयवर्गं प्राप्रोति । एवमन्येऽपि द्रष्टग्याः । आकाराव(रः; क )कार- 
स्योपरिगत . आकारः तस्याधोऽनंतरं ह्ितीयवगं प्राप्रोति । तस्य द्वितीयस्य वगेस्याधरा्षरमनतरं 
छभते । यथा ककारस्योप [प० १७८. पा० १] रिगतः अकारश्चवर्णं प्राप्रोति । चवर्भैऽप्यधराक्षरं : 
भ्राप्रोति। एवं चकारस्योपरिगतः आकारः टवग ठमते । अत्राप्यधराक्षरम्‌ । एवमन्यत्रापि । 
एवं ककारस्योपरिगतः खितः अकारः चकारमेव रभ्य(म)ते । तथा अधराक्षरोपरिगत स चं 
वा(आ १ )कारोम८ऽ)नंतरं द्वितीयवर्म॒प्राप्रोति । तस्यास्य) . द्वितीयवगोनतरमेवाधराक्षर 
[प० १७८, पा० २ प्रापनोति 1 एवमनंतयरोऽप्यसंयुक्तः ! उदाहरणं यथा ~ पकारस्योपरिगत आकारः 
ककारवर्गेऽप्यधराक्षरं प्राप्नोति । एवमन्येऽपि द्रष्टव्याः ॥ २९६ ॥ . ` ` + 


एवत्त(न्त) अहरवग्गे, एक षितिय तु जत्थ संजत्ता , 
धातुस्सराण एवं, दुविहा दिद्री उ पयडीए ॥ २९७ ॥ ` 
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तः 
॥ = 4, 


~ +) 


६८ जयपाहुडनामं निमित्तश्ाख्म्‌ । गथा २९८-३०१] 


द्वितीय-चतुर्थव्मयोरधरयोर्ये अश्चरा धाुखरयुक्तास्ते अथोवगं द्वितीयानतरं द्वितीयवर्भ 
प्रा्नन्ति । यथा खकार उकारेण जकरारेण वा युक्तः जकारं प्राभरोयेवमन्येऽपि द्रष्टव्याः । 
योरेव धातुख्रयोरन्यतरो यदाऽधराक्षराणां अम्र्तो[ प १७९. पा० १ भवलयसंयुक्तः, तदा तमे- 
वाक्षरं प्राप्रोति । यथा खकारस्यामतो जकारदृष्टः खकारं टभते । द्विविधा टष्टिरिति प्रयोग 
$ [उच्यते ॥ २९७ ॥ 





ग), एक्क) ठु स 
वितीयवगगे तत्त(सवोग्गं, छमति अहरेण पटमित्ते्े?) ॥ २९८ ॥ 


हृखस्वराश्स्वारः 'अ इ एड | कचटतपयक्चा्नांशजडद्‌ बर सानां चान्यतमाक्षरे- 

[ण] युक्ताः स्वर्गं फल प्राप्नुवत । यथा ककार एकारेण युक्तः ककारं प्राभरोयेवमन्येऽप्यक्षरा खवर्ग 

" भ्रापरुवन्ति । संयुक्तासंयुक्तेस्तुल्या प्राप्तिः । द्वितीयवगोक्षराणां शख छ ठ थ फर षाणां अन्यतमा- 

[प० १७९, पा० २. क्षरो यथा(दा ?न्यतमहसस्वरयुक्तः तदाधस्ठृतीयवगं प्राप्रोति । यथा खकारः 

चतुर्थं “अ इ ए उ, अन्यतमेन युक्तः तृतीयवगं प्राप्रोति । एवं वद्‌ ({)प्युत्तराुव कितत्वादुत्त राक्षरं 
्रा्चुवन्ति । करटः वग च दृतीयम्‌ । एवमन्यत्रापि ।। २९८ | 












# जीया(हा)मूटियकटाईसंजु र रह्ड्‌ । तेपि 


अ इए उ' इलेते चत्वारः कंण्याः । क ख ग घाः जिहामूीयाश्चत्वारः । एषामन्यतमा- 
क्षरो अम्यतरं कंष्यस्वरयुक्तजिहयामूली[ प° १८०. पा० १ यानां मध्येऽक्षरं प्राभोत्युत्तराणां (च) वछि- 
तत्वात्‌ । उत्तर उत्तरप्रकृतिचतुष्कम्रहणेन अ च त या उच्यन्ते । तेषां चतुर्णां अन्यतमोऽक्षरः, 

४ “अं अ एतौ चरिमौ अनयोरन्यतरेण युक्तस्तमेव युक्ताक्षरं टभते । यथा (अं? अनेन युक्ते चकारे 
सति चकार एव रङभ्यते । (अ; अनेन युक्ते चकारो छभ्यते । एवमन्येऽपि द्रष्टव्याः । “छञ्भइ्‌ 
तिण्णि उ. हकारोः दृतीये वर्ग छभमतीयर्थः जिहामूठीयेरिति ॥ २९९ ॥ 

एमेव सेसयासु वि, दोघ) दोसं() ठ जासु संजोज्जो(जोगो) । 
पयडीसु तासु एसो, दवद हकारस्स [१० १८०,१. २}अहिखासो ॥३००॥ 

४ एवं कटपश्चाश्चत्वारः ककार-टकारावुत्तरौ ढौ पकार-श्लकारावधरौ तेषामन्यतमाश्षरो- 
ऽन्य[त मिन चरिमेण खरेण युक्तो येन युक्तः स चिर(चरि)मः तमेव (व))क्षरं रभते । सविसर्गा 
हकारः सायुखवारो वा आत्मानमेव छभमते खभावात्‌ ॥ ३०० ॥ 

उत्तरपयडीस एकग), खटति जाय॒ ्ध) च संजुया तामु । 
एकक्मेव कठा, उद्ाणं उवरिमि(मे) जाव ॥ ३०१ ॥ 
+ विपेयेन (पर्येण) तु यो(यो)वगेश्च(च)रिमो ` “अं अः' । ओष्ठटयानां दंयानां भृद्धेताङ्ज्यानां 


बाऽन्यतमोऽक्षर उत्तरस्वराणां चतुणोमन्यतमेन यु्कस्मेवाश्षरं रभते । उत्तरंसखराः (अ इ ए ओ! 
[पर १८१०पा० १] ॥ ३०१ ॥ 9 














[ गाथा ३०२-३०६ । प्र्चव्याकरणाख्यं ६९ 





अहरासु ल्मे एकं, एकेकं चेव जासु ज ज॒जो । 
अहरपयडीखु चउसु वि, दंतादी जाव सुदाण्डा खण्णा ‰॥ ३०२ ॥ 
द॑यानामोषटयानामलुनासिकानां मूदधैन्यानां मध्येऽपराक्षते बाऽधरस्राः “आ ईठेओः 


एषां चतुणीमन्यतमेन युक्तोऽधराक्षरोऽधरा्षस्मेव रभते । उत्तरोऽप्येषां दंयादीनां मध्ये 
एतेरेवाधराधरख्वरेयैदा युक्तो (क्त) सदा अधरा्षरमेव ऊभन्ते(ते) ।। ३०२ ॥ । 


॥ खभविषक्रतिस्समाप्ता ॥ 











पटमसरा आदष्ा, तिण्णि वि उदा य होति पयडीं 
दोसत्तरपयडीसुं, दोन्नि य सो अक्खरे हइ ॥ ३०३ 
मथा प० १८१, पा० २]मखरा आद्याल्यः “अ आ इ' ओष्यक्षरेः साद्धमेषां खराणां सध्ये 
अकार इकारश्च द्वाबुत्तयै अ(आ)कारोऽधरः । ओष्टवा्चराणां उत्तरयोरन्यतरो यदा भवल- 


ग्रतः, तदा उत्तराक्षरं प्राभोति । एषां सध्ये ओष्ठ्य ्षराणामन्यतमस्याभ्रतो दृष्ट आकारोऽध- 
रसतेषां मध्येऽधराक्षरमेव प्राप्रोति ॥ ३०३ ॥ [१० १८२०पा० १. 












एवं एस विसम्गो, तिण्णि हु नामक्खरे ट 
कंछ्या उत्तरस्वराः ~ अं इ एं ओ" चत्वारः । तेषामलु्लारेण अकारणं सविसं्गेण च सह ५ 
प्रीति; । एवमेष वृ(त्रि)सखंख्य; अकारः दृ(त्रि)नामाक्ष्र प्राप्रोयेतथो (्ो)परिगाथया व्याख्या- 
स्यति ॥ ३०४ ॥ 


पंचम-छट्धा [१० १८२, पा० २] तह सत्तमा य मो तदउ()पयडी ॥ ३०५॥ 


प्रभरे यदा अधरवगौँ द्वौ अधरौ द्वितीयवगौक्षराणां यदा प्रभे 'खछटठंथफरषाः' खवगो- + 
क्षराणां चांतरहनौ दृश्येते तदा तयोरन्तरोऽश्चरो भ्यते । यथा खकारस्या्रतः चकारोऽवसितः 
एवमन्यत्रापि । तथा उत्तरेषु प्रथमवगीक्षराणां क चटतपयश्ञानां दृतीयवगाक्षराणां च ग ज- 
ङ्दबङसानां यंदा प्रभे दवावक्षरावनंतरां बा दौ दंदयेते तदाऽनयोरेको छभ्यते । यथा कका- 
 रस्याभतों गकारः । एवमन्यत्रापि । एवं चं अधरोत्तरं कभत इति । उक्ता एव मिश्रा स्थितिः । 
यदा प्रन्ने एक उत्तरः आदयः तस्याप्रतोऽधरोऽथवाऽधर आचयः ( तस्या्रतोऽधरोऽथवाधर * 
आद्यः ) तस्याप्रत उत्तरस्तदाभिघति [१० १८३१० १} छद्धे सति दयोरक्षरयोया बङ्वान्‌ [स] 
लभ्यते एक एव । पंचम उकारः, षष्ठ उकारः, सप्तम एकारः इयेतेषां त्रयाणां इकारेण सहं 
भ्रीतिङकृति(भकृति)रिति प्रीतिरुच्यते ॥ ३०५ ॥ 


कंठाअ(भैणुणासि उव्य इ); तिण्णिं वि तदयस्स सो छहई ¢), 
दोसुत्तारपयडीसु, एक अहरा तह जाण ॥ ३०६ ॥ > 


५ मूाद्च द्विवारं छिषितोऽयं पारः । २ आदं सत्तमाय मीयमा तद्टड' इति पाठः । 








[ गाधा ३०७-३११ 1 
अकारस्य एकारस्य उकारस्य वां कठट(छ्य)ख यदाऽग्रतोऽनंतरं इकारो ददयते, तदा तमेव 
पूवेस्वरमवाप्रोति । अजुनासिकानां डज णन मानां ओष्ठ्यानां फएयफवना (ठेएबमभा)नां 
एषामन्यतमस्योपरिगत इकारस्तमेवाश्चरं ठभंते । प्रभोत्तरपरकृतिर्ता  प्रङृतिशष्दो मेत्नी- 
पयायः । “एकं अधराञ्ु जानीह (हि) इयेतदुपरिश्टात्‌ ] व्याख्यास्यति । ३०६ ॥ 


७० जयपाहुडनाम निमित्तज्ञाखम्‌ | 








एकारस्य मृद्धेन्या(न्य)स्याप्रतः खित ईैकारे(र) एेकारं खमते । ओकारो(रस्य१)मूद्धन्यस्याभ्रतोऽव- 
यित दकार ओकारमेव प्राप्नोति । रर र षाःनां (णाँ) मूद्धेन्यानामन्यतमस्योपरिगतः ईकारस्तमेवाक्षरं 
प्राप्रोति । ईकारस्य यथाऽश्ररखाभ उक्तः, प० १८४, पा० १ |एवं इकारस्याप्यधरप्रक्तेरुक्तः | ३०७॥। 


` -अक्खरखभो जो पचमस्स सो चेव एयस्स ॥ २०८ ॥ 
 श्वतुर्थस्य शकारस्य उकारेण सहं प्रीतिः । प्रीतिश्ब्द्‌; सखभावपयीयः । ई रे ओ, इयेतेषां 
व(्र)याणां अन्यतमस्याग्रतोऽनंतरस्थित उकारस्तमेव पूर्वस्वरं रभते । ,र [खषा णामन्यतम- 
स्यास्य) यस्याधो[प० १८५ पा० २ युक्त उकारस्तमेव छभते । पंचम उकारो यथाक्षरं छभते इकारेऽपि 
# तथेव प्राप्रोति ॥ ३०८ ॥ ` 
जीहामुलियकंठा, ताख्ाणुणासिया य एकारे । 
अक्खरख्भो तद्ए जो वि यसो चेव इहयं पि ॥ ३०९ ॥ 
जिहामूलीयानां कंठ्यानां ताङन्यानामनुनासिक्रानां चान्यतमाक्षर एकारेण युक्तः उपरि- 


गतेन तमेवाक्षरं एकारः प्राप्रोति । कंठा(बया)नामपि खराणां अन्यतमस्यार्नतरमभरतोऽबसित 
४ ए्रकारसरमेव पूर्वखरं ठभते । एक्रारेण योऽक्षरखाभः स उक्तः । एेकारेण वक्ष्यति ।॥ ३०९ ॥ 


अधर(उरोकंठोा द॑ता, (दण्णोणुणासिया१०१५.१.१]य अदुमप्‌। 


दरष्छः त पय अहराहरे टहृइड ॥ ३१० ॥ 
उरस्यानां कंठ्यानां ओष्यानां दलानां मूदधेन्यानां अज्खनासिकानां चान्यतमाधर(रा)क्षर 
एकारेण युक्तोऽघराक्चरं प्राप्रोति । उत्तराक्षरोऽप्येषां मध्ये एकारेण युक्तोऽधराक्षरमेव प्राप्रोति । 
% एषां मध्ये ये खराते(स्ते)षामन्यतमस्या्रता(तः) श्थित देकारस्तमेव खरमाप्रोति ।॥ ३१० ॥ 
जीहामूखियकंटा, उद्वा अणुणासिया य एेकारे । 
अक्खरख्म एसो, दई तदृजस्स गमणेणं ॥ ३११ ॥ 
 निहामूलीयाः ‹च छ ज श्चाः' । कंल्या अ इ उ ए । ओष्ठया [प १८५.पा० २] फ ब भा । 
: अनुनासिका “ङ जं ण न माः. । एषामन्यतमस्यं यस्योपरिगत देकारस्तमेवाक्षरं रभते । खराणा- 
५ मपि यस्याग्रतोऽनतरमवयिस्तमेव पूर्वस्वरं ङभते । यथा ठृतीय इकारो उकारमवाप्रोति । 
उकारोऽपि तथवेति ॥ ३११ ॥। 
























[ गाथा ३१२-३१६ | प्र्जव्याकरणाख्यं | ७९ 


मदणुणासियकटठा, तारा सड ताख्दतोटा 
दसा{मासरे पयडीओ,[१० १८६. प १] अक्खरलभं जहस्मा(इम)ए९।३१२) 
भूदधन्याजुनासिककंठ (श्य) तारञ्य-दंतोष्ठाः(लोष्ठयाः) 1 तेषामन्यतमोऽधयाक्षरस्मोपरिगतः दश 
मसखरसमेवाश्चरं छभते । उत्तराक्चरोपरिगतः उकारोऽधराक्चरमेव भते । एतस्रतिबद्धसख्राणां “आ 
दए, तमस्याग्रतो तंच (ऽनन्त)रमवबयित ओकार[ः] पूर्वखरं छभते । यथाष्टम[ प० १८६०पा०२] 8 
रेकारोऽ्वरं भते । एवमोकारोऽपीति ।! ३१२ ॥ 


पंचमपयडी, एकारसमस्स सेतया अह । 
तोट, मुदण्णे अक्खरे एकं ॥ ३१३ ॥ 
रस्याः कल्या ‡ {जे मूलीय [;\ ताड्न्या मूद्धेताङ्व्या दया ओष्ठया मूद्धेन्या ४ |: 
एषां अष्टानां अन्यतमोऽश्वर एकादञ्चमः(श्ष१)खरेण युक्तः तमेवाश्षरं कमते । ( एषामष्टानां यः. ५ 
[प० १८५७, पा १] एफादश्चखरेण युक्तः तमेवाक्षरं खमते । ) एषामष्टानां य . एकादृशषस्रेण 
युक्त स एव छम्यत इति ॥ ३१३ । 
जो हका(क्छा)रे म(गोमओ, प & 
एयस्स णविर(वरि एपयडी; संखा वि य 
अकारः; सानुखवारः यथा हर(१)कारं प्रा्रुबन्ति प्राग्नोति) 1 एवं हकार; ] सविसगे- ४ 
हकारमेव प्राप्रोति । ` दादश्चानां [प० १८५,पा० २] सख्राणां यस्तु (बस्तुणमावः स बणितः 
प्रकरृतिश्चञ्व्‌ ; स्व भावपयोय दति |} ३२१४ । खच 
अभिघादइ `" " {अटरमे  ॥ ३१५ ॥ 
अकारेणअसा म हा त ट({)ककारस्यय(स्याभ्र)तो व्यवस्यितेन ककार एव ठभ्यते । अकारे » 
अमभिहते व(च)कारस्याग्रतः स्थिते चकार एव भ्यते । आकारे अनमिहत(ते) तकारस्याप्रतः 
सिते टकार एव ङभ्यते । अकारे अनभिहति तकारस्याप्रतः. सिते तकार एव रम्यते । अकारे 
अनमिदते यकारस्याप्रतः सिते [प० १८८, पा० १] यकार एव ठभ्यते । एकारेण युक्ते खकारो र) ` 
ककासे भ्यते । एकारेण युक्ते छकारे ब(च)कारो रम्यते । एकारयुक्ते ठकारे टकारो छमभ्यते । 
एकारेण युक्ते थकारे तकारो भ्यते । एकारेण युक्ते रेफे यकारो रभ्यते । अष्टमस्य एकारस्य ५ 
एकार ]खेव संयोगफलय॒क्तम्‌ । ३१५ ॥ 
अणमिहते आकारे, ख छ जद्च त ह अभिहयति दो चरिमा । 


9 


ठथटतरईकारंमि, उ फरपय चउरो [अशुंआरंमि ॥ ३१६ ॥ 
खकारस्यामरतः सितेन अनभिहतेन अ(आग)कारेण खकारो रम्यते । छकारस्याप्रतः सतेनं 
अनभिहतेना प १८८,पा० २ ]कारेण छकारो रुभ्यते । जकारः सालुखार; जकारमेव खभ्य(भ)ते । 
(खकारस्याप्रतः सितेन अनभिहतेनाकारेण छकारो भ्यते । जकारः सादुखारः जकारमेव 






























` $ दिडिखितः पाठ एष टेखकम्रमाद्‌ात्‌ । 1 आद्क्ऽन्न ५ ~ 8 अ क्षरपरिमिता पच्छः द्यून्याक्षरा कियते । 


७२ जयपाहडनाम निसित्तश्चाख्म्‌ । [ गाथा ३१७-२१९ ] 


छभ्यते{) इकारः सविसर्गा कार एव छभ्यते । ट(ठ ¢कार इकारथुक्तो टकारं भते । तकार 


सकारयुक्तः थकारमेव प्राप्रोति । फकार उकारयुक्तः पकारं छभते । रेफ उकारेण युक्तः यकारं 
ठभते ॥ ३१६ ॥ [प०१८९,पा० १) 


जह पटठम-सत्तमाणं, तदज(य)ोणवमाण तह य सडाणे 


पटम-तदयाणुणासिय, घञा य छटरमि अणभमिहते ॥ ३१७. ॥ 
गकारस्याप्रतोऽनतरमवसितः अनभिहत इकारो गकारमेव रभते । जकारस्याभतोऽनंतर- 
मवयितः अनमिहत इकारो जकारमेव रभते । डकार स्याभ्रतोऽनंतरमवसित अनभिहत इकारो 
डकारमेव छभते । दकारस्यायतोऽनंतरमवस्ितः [प० १८९. पा० २] अनभिहत इकासो दकारमेव 
भ्रापरोति । पब {कारस्याग्रतोऽनंतरमवयितो(तः) इकारो(रः) प(ब ?कारमेव खभते। छकारस्याभ- 
' तोऽनतर्मवसितेन अनमिहत इकारो [खकार मेव भते । सकारस्याभ्रतो बाऽनंतरमवसितेन [अन- 
भिहतः ? ] इकारः सकारमवाप्रोति । खकार उ(ओ)कारसंयुक्तः कोकारं कभते । छकारः ओका- 
र्संयुक्तः{१० १९०,पा० १ ]चोकारं रभते । उकार ओकारसंयुक्तः टोकारं ङभते । थकार ओकार- 
संयुक्तो; [तो]कारे भते । फकार ओकारसंयुक्तः पोकारं कभते । रेफ ओकारसंयुक्तः योकारं 
छभते । षकार ओकार संयुक्तः स(सो)कारं कभते । षष्ठ ओकारेना(णा) भिहतः धकारस्याभ्रतोऽन- 
# तरमवसिते घकारमेव कभते । उकारो [प १९०.प० २ |ऽनभिहतो इकारस्माध्रतोऽनतरमवस्ितः 
कारमेब छभते । ्कारोऽनभिहत अकारस्याभ्रतः सितः अकारं कभते । ओकारोऽनभिहत 
दकारश्याप्रतः सितः इकारं छभते । उकारोऽनमिहतः सखातुखारस्याकारो(र)स्याभ्रतोऽनन॑तर- 
भवसितः अतुश्वारमेव अंकारं रभते । यथा पूर्वगाथया प्रथमस्य अकारस्य, सप्रमस्य च 
एकारस्य प्रयोग उक्तः, तथा दृतीयस्य इकारस्य, नवमस्य ओकारस्य प्रयोगो वर्णितः पश्चाषैस्यापि 
४ गाथान्तरेणार्थः ॥ ३१७ ॥ 
अभिघादएसु छट, हवडई हयारो मो णवेमो | [प १९१,पा०१) 


ड ढ चतु तद्यऽणणासा, दसमसरे तिण्णि ऊ भवमा ॥ ३१८ । 
उकारोऽग्रतोऽनंतरमवयित्तेन ओकारो(रेणा )भिहतो हकारं प्राप्रोति । मकारस्याभ्रतो 
ऽनतरमवसितो णकारः चतुर्थवकारं प्राप्रोति । टकारो दश्षभसखरे 
% प्राप्रोति । भभवमाशश्च्द एकान्तपयांय [:] ॥ ३१८ ॥ 


पटम-तदयाणुणासा, घञ्चा य दोष्ुं पि अंतिमसराणं 
वावा(बावी)सदइमो करणो, णामेण य८?) हयमोहिओ एस ॥ ३१९ ॥ 


प्रथमो टकारः अनुखारेण अकारेण युक्तो डकारं प्राप्रोति । डकारः. सविसगेः उकारं 

खभवे । ठृतीयो णकारः सादुखारो[प० १९१, प० २] णकारं रमते । णकारः सविसभैः. णकारमेव 

५ छभते । घकारः सानुखारः घकारं प्राप्रोति । उ(्)कारः सविसगैः क्चकारमेव रभते । इकारः 
सायुख्वारः शकारं प्राप्रोति ॥ ३१९ ॥ 


॥ दाविरातिकरण समां । अश्वमोहितं नाम समाप्तम्‌ ॥ 


















रि 1 


†: एतदन्त्मतः पाठो द्विरखितोऽतः युनस्क्तः । 


[ गाथां ३२०-३२३ ¡  भरश्रन्यांकरणांस्यं ७३ 





 उत्तरसरसंजुत्तो, जदह उत्तरवजणो य दीसेल्ना । 
पावह य पटमवग्ग, अहरस्सरसंजुओ तदयं ॥ ३२० ॥ 

उत्तराः के १ अ इएडः इयेतेषां चतुणामन्यतमेन युक्तः] प्रथम-ठृतीयवगोक्षरणां 
कचटतपयश्ानां, गजडदबरूसानां अर्न्याप० १९२, पा" १]तमोऽश्रर आत्मीयं वर्गं छभते। 
यथा "किः कखगघा नां मध्येऽक्षरं प्राप्रोव्युत्तरानुबछितस्वात्‌ उत्तराक्चरम्‌ | एवं सर्वत्र| अधर~ऽ 
खराः के १ “आ दएेओंः। एषां चतुण्णाोमन्यतमेन खरेण युक्तः तेषां प्रथम-दृतीयवगाक्षराणां 
अन्यतमाक्षरं ठतीयं बग प्राघ्रुबन्ति(श्रोति) । यथा की" ठठडठा नां ठृतीयवगोक्षरणां मध्ये 
ढकाराक्षरं प्राप्रोति ॥ ३२० ॥ 
॥ उन्तर्स्यंलन्त ति - 


उत्तरस्वराः के १ अ इ ए डः । एतेषां [प० १९२. पा० २ |चतुण्णामन्यतमेन युक्तोऽधराणां 
खछठथफरषाणां, घञ्चठदधभवदहानां चान्यतमाक्षरः पंचमव्गं रमते । यथा खकारस्यो- 
परिगतोऽकारः पंचमवगाक्षरं प्राप्रोति । उत्तरानुवछितत्वादुत्तरम्‌ । एवमन्येऽपि । तथा घकारो- 
इप्युत्तरस्वरसंयुक्त;ः पंचमवगोौक्षरं [प० १९३, पा० १ ]खुभते । एवं सर्वेऽधरा उत्तरखर संयुक्ताः 
पंचमवर्म प्रा्ुबन्ति। अधरखरा “आ ईटेजओ' एतेषां चतुणीमन्यतमेन युक्तः द्वितीय-चतुर्थ- 
वगोक्षराणामधराक्षराणामन्यतमः सप्रमवर्गंप्राप्नबन्ति(श्रोति) | यथा खकारो अधरखरसंयुक्त[;| 
स[प्रमावर्गं प्राप्रोति । अधरानुवकितत्वादधरः । एवं छका[प० १९३, पा० २ ।रोऽधरखरसंयुक्त[: | 
सप्त[म]वर्गं प्राप्रोति । तत्राप्यधरम्‌ । तथाऽधरोऽप्यधरस्वरसंयुक्त[ः] सप्त[म]वगं॒॑प्राभरोति । 
तत्राप्यधराक्षरम्‌(१) । एवं फएरषा इति । तथा घकारः सप्तमवगं प्राप्रोयधरातुव कितस्वाद्‌- 
धराक्षरम्‌ ॥ ३२१ ॥ ॥ 
उन्तर-अहराणुवखा, टमंति पुत्वावरं वग्गं ॥ ३२२ ॥ 
यथा प्रथमव्ने सु(ख्)राक्ष[र]संयुक्ता कभंति अक्षरन्‌ तथाभिहितं पूर्वमेव । ते च 
खरा उत्तरानुवलितत्वादुत्तराक्षरं प्राप्रुवति । [प० १९४०१०१ । अधरानुवलितत्वात्‌ अधराक्षर 
्रपनवंतीयेतदपि पूर्वोक्तं पुनरनेन सिरतामापादयता वर्णितम्‌ । पूवं इत्यत्तराक्षर उच्यते । अपर 2 
इति चाधरो भण्यते ॥ ३२२ ॥ 
उन्तर-अहरसरो बा, खग्गो जो जमि वजणे होल । 
उत्तर-अहराणुवखा, ठमंति तद (द)यसरं तत्तो ॥ ३२३ ॥ 
उत्तरखरा(र) इकारः, अधरस्वर ईकार[ः] इनत्तराक्षर[स]धरो८१) विप्र उत्तराक्षरे; उत्तरो 
विकभ्न[;] तस्मात्ततीयस््रं प्राप्रोति । इकार्‌;] दृतीयस्ठरं प्राप्रोति ।॥ ३२३ ॥। ५१ 


॥ उतत्तराधरसंपत्करण समाप्तम्‌ ॥ 
















१ “उन्तराक्षरेस्तरो बिरुप्मः, अधराक्षरेरधरो बिरुञ्ः' इति भव्यं भलाञुसारेण । 
निन द्रा० १० 





छश जयपाहुडनाम निरि ॑ गाथा ३२४-३२६ ] 


पटमो तद्ओ य सरो, पण्डा समं ककारेण | [प १९५. पा० २] 


जइ दीसइ सो टस(भोए, कवग्गए अक्खरं एक ~| ३२४ ॥ 


 प्र्चाक्षराणामादौ ककारस्यावसितस्याग्रतोऽनंतरं यदा प्रथमः खरः; अकारो हइयते तदा 
अकारः] ककारं प्राप्रोति । ठृतीयस्वरेण युक्तः] सकार आदिख्थितप्रशराक्षराणां ककारवगोदेकमक्षरं 
खभते। उत्तरानुवछितसवात्‌ उत्तरम्‌। एवमन्येऽपि प्रथम-तृतीयवगोक्षरा[ः] प्रभाक्षराणामादिस्यिता 
अकारे(ण)गरतोऽनतरमबयिता इकारेण वा युक्तः(क्ताः) खवगोक्षरं रभन्ते ॥ ३२४ ॥ 


चेव सहिओ, हई खकारो चवग्ग एक्क 
य-चरिमा [१० १९५, पा० १ सवम्ने , ख्हइ घ लवन ॥ २२५ ॥ 


प्रथमखरेण अकारेणाग्रतोऽनतरमवस्ितेन इकारेण वा युक्तः खकार [‡] चवगादेकमक्षरं 
" छमते । उत्तराजुवछितत्वादुत्तरम्‌। दृतीयवगोक्षरणां गज डद्‌बरुसानां चरिमाणां ङ्बणन 
मा नां अन्यतमोऽशक्षयो अकारेऽग्रतोऽनतरमविते इकारेण युक्त[:] खवगोदेकमक्षरं खभते। उत्तरा- 
गुबलितत्वादुत्तरस्य घकारे(र) स्य अकारेऽग्रतोनतरमवसिते इकारेण वा युक्ते घकार (रः) टबगौ- 
देकमक्षरं प्राप्रोति उत्तरातुवकितत्वादुत्तरमेवेति । [१० १९५, पा० २ गाथाद्वयस्यापि अथं व्याख्याय 
. प्रस्तारेण दशेने(दयेते) स्वना - क का(च) कि ग एता एब खरो) खकारयुक्तो यदा तदा प्रथम- 
॥ सवरेण चकारं रभते । तृतीयेन य(ज)कारम्‌ । खकारोऽधरत्वाद्‌ द्वितीयवगौ(ग्मै)भ्रादी खरानु- 
बलितत्वाद्क्ष्ररुढ्धिः । रचनापूर्वकवगो अधस्तात्‌ खछखिज । तथा घकारः भ्रथमस्रः(र) 
युक्तः टकारं ख्भते, ठृतीययुक्तः डकारं । सचना - घ ट चि ट (ड) । एवं चवगौदीनां दोषवगोदीनां 
च रोषवगाक्षराणां रन्धि: [रचनामाच्र दशेते(दरयेते -) चवगेस्य अ इ युक्तस्य च चाचि ज । 
अस्याधः-जजानिज। अस्याधः-जचाबिज। अस्याधः-स्चतन्चिट(द्‌)। एवं चवै 
५ ठवगे-रचना । टरदटटि ड। अस्माधः-ठतडिद्‌ | अस्याधः-डडडिड [प०१९६.पा०१ 
अस्याघः-णटणिट । अस्याधं; टपटिव। तवगेस्य रचंना-तततिद्‌। अस्याधः- 
थपथिप। अस्याधः-दतदिद्‌ | अस्याधः-नतनिदे। अस्याधः-वय विर) पवगेस्य- 
पपपिप। फयफिर | वषविव। मयमिवं । भक्भिच्च । यर्वगगैख रचनां-यययिर। 
अस्याधः-गर्सरिस। रखरुलिख । अस्याधः-वकविगं। दावगेस्य प्रसार; -~-शच्रिश। 
४ षकषिग। अस्याधः-सस सिस । अस्याधः- ड(ह) क डि (हि ह) । एवं विरच्याक्ष्रङन्धि 
उक्तवद्र(द्र)ष्टव्या ।॥ ३२५ ॥ 


सत्तम-णवमेहि समं, ख्हडइ ककारो चवग्ग एकेकं । 
तद्य-चरिमा वि एवं, खटवग्े घ तवग्े य ॥ ३२६ ॥ 
परञ्रादो ककारः सप्तमेन एकारेण युक्तः नवमेन उ(ओ)कारेण युक्तः चवगौ[प० १९६पा०२]- 
 देकमक्षरं रभते । तथा ठृतीयो गकारः, चरिमो ङकारः, सप्तम-नवम-खरयुक्तः चंवगोदेवा- 
क्षरम्‌ । एवमुक्त इति । तथा खकारः सप्रमेन नवमेन वा सरेण युक्तः टवगोदेकमक्षरं उत्तरायु- 


वणितस्वादुत्तरम्‌ । तथा घकारः सप्रमेन नघमेन वा स्वर[ण] युक्तः तवगोदेकमक्षरं॑ रभते 
उन्तरानुबकितत्वादुत्तरमिति ॥ ३२६. ॥ 








गाथा ३२७-३३० | ` प्रञ्जवयाकरणाख्यं ७५ 








 ्रस्तारेणास्याथो दशेयितव्यः; । रोषाणामप्येष कम इति । प्राक्षसणामादिखितस्य 

ककारस्य चकारस्य वा चकारेण वा ककारस्य युक्तस्य यथावखवगोश्चरछाभ उक्तः । चादयोऽपि 

हकारान्ताः सप्त सप्त प्रस(स्ता)रेणयुक्ता उकारयुक्ता[ः] पूर्ववत्सवगीदेकमक्षरं रभन्ते । उन्तराक्षरो- 

` इधरखरयुक्तः परिदीयन्ते(ते) [प० १९५ पा० २] अल्पसंख्यो भवतीयर्थः 1 अधराक्षरोऽधरस्वर- 

युक्तो वद्धते बहुसंख्यो भवतीयथै; । एतच्च विस्तरेण वर्णितमिति नोत्तम्‌ ॥ ३२५७ + 
रीकारेहि, मद्र समेओं ककारे [य] चवगे 


 तद्य-चरिमादि एवं, रभई खकारो य-ट-तवगे ॥ ३२८ ॥ 
ककारः आकारेण युक्तः .चवगौदेकमक्षरमधरालुवछितस्वादपि० १९८, पा १।धरं प्राप्नाति । 
ककार ईैकारेण युक्तः] टवर्गे अधराक्षरं अधरानुवलितत्वात्‌ । एवं वृतीयगकारः, प्र॑चम- 
इ(ङ()कार; कमेणाकारयुक्तः चबगाक्षरं, ई कारेण युक्तः ठवगोक्षरं अधरं अधरानुवकितरवात्‌ । 
खकार आकारेण [युक्तः] टवर्ग अधराष्षरं प्राप्रोति । ष(खोकार इ(हेकारेण युक्तः] 
तवगोदेकमक्षरं [१० १९८.पा० २] खमते अधरानुबछितत्वाधरम्‌ । एवं द्वितीयवगीक्षराः शेषाः 
खकारेण क्रमेणाकारयुक्तास्दृतीयवरगाक्षराणि भन्ते । इ(ई)कारयुक्ताश्चतुर्थवगोक्षरं प्राप्रोति 
(रुवन्ति) भधरालुवलितत्वादधरम्‌ । अन्यगाथया अमुमेवार्थं प्रसायेते ~ ककार आकारयुक्तः 
हंकारयुक्तश्च कमसः (शः) चवगे-टवगो रभते । यथा-काचकी ट । अस्याधः; [प० १९९. पा०१| 
खकार-थकाररचना-खा रखी थ । अस्याघः~-गाचगीठ । अस्याघः पकारः आ(आई?)कार- 
युक्तश्च । त-पवगों प्राघ्रुवन्तः (प्राप्रोति) ॥ ३२८ , 
तद्थंगाथामाह्‌ ~ | ५ 

त-पकगेसु घकारो, दोसु वि एङेक्यं मे कमसो । 


सेसाण वि एस कमो, चादीणं सद्ववग्गाणं ॥ २२९ ॥ 
घकार अ[कारयुक्तः तबगीदधराक्षरमवापरोति । घकार इ(&कारेण युक्तः पवगीदेकमवा- 

प्रोति । क(?)कारादयश्चतुर्थवगोक्षरा शेषाः षद्र्‌ आकारेण युक्ताश्चतुर्थवगोक्षरं प्रप्र्वति । ` 
इ (द) कारयुक्ताः पंचमवगोक्षरानधराक्षयान्‌ ] ठभन्ते अधरानुवकितत्वात्‌ 1 यतोक्त(थोक्त)क- ४ 
[प० १९९.पा० २ मेण । एवं च चकारादयो हकारान्ताक्षरया आकारेण ईैकारेण वा युक्ता यथा प्राप्र- 
वन्ति वगोक्षर(रा)सतथाभिहत (हि ताः । ) प्रस्तारोऽत्र छिख्यते ~ अनन्तरस्याधस्तात्‌-पाथपी म। 
एवं डाकारः; चकारं 1 डी टकारम्‌ । स्थापनादनन्तरस्याधस्तात्‌- उ च डी डा । एवमेतौ द्वितीय- 
चतुर्थमात्रौ दोषवगौयुखारे(सार)तोऽपि वक्तव्याद्या(व्यो यावत्‌ खवगे [प० २००. पा० १ ]इति 
पेया गाथया चवं आद्धोकान्तक्रमेणेति । ३२९ ॥ | ५ 

क-च-टादीनां पटमा, चरिमो(मा) य समं ्हसु (हं ठ) कारेण | 


कम्‌ तवम्गे एवं, साणयुस्सारे य सविसगगे ॥ ३६० ॥ 
ककार?) कचट वर्म-त्रयस्य अहणम्‌ । आदिश्षब्दाच्छेषवगीणामपि कवगे-चवगे- 
टवरीस्य च प्रथमाः । ककार-चकार-टकारोचे(राश्चे)चम्‌ । एते प्रभादौ उकारेण सह्‌ इर्यमानाः 


 'असावेवाथेः प्रस्तारयेतेः अथवा "अमुमेवार्थं भस्तारयति" इति भव्यम्‌ । 
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७&€ जलयपाहुडनाम नि मित्तक्षाखम्‌ । [ गाथा ३३० 1 








[प१०२००,पा० २]किं छभ॑त इयत आह -पयस ककारा उकारयुक्ताः प्रकारं भते । चकार 
उकारेण युक्तः यकारम्‌! टकारः श्चकारम्‌ । मात्रासंख्यानियमेन रोषवगोण्रामपि चरमः} एषामेव 
कमेण - ङः ज ण एते कारयुक्ता एत एव रभते(न्ते) | यथा ङकार पकार (र) यकार यकारं 
णुकार सकारं [प० २०१० पा० १]रचना-ङपवबुयदुरा(स) । अस्याधस्तत््-खुपङ्कर बुष। 
; अस्याधस्तात्‌-गु ज । युक । ठुस । ततः पंचमः-ङ्प) जय! णुस। अस्याधः चतुथः- 
थुभ।च्रुव। दुह्‌ 1 एवं रुन्धिकं(¶)ककारवग्गेस्य तथा रचना ककारस्यापि टकारस्य च । क च 
टा दीनां पदमा चरिमा य समं उकारेणेति गाथार्थः [प० २०१, पा० २] व्याख्यातः ।। (लमू तवर्गे 
हयेतसदं व्याख्यायते - (त प य म (स); चतुणोमेषां बण्णोनां रुञ्धिरद्धेकान्तिन्यायेन यथा तकार- 
पकार-यकार-श्रकाराणां उकारसहितानां कमेणेव रन्धिः } केषां { अकार-ककार-चकार-टकाराणां 
॥ श्यापनात्‌ । अवुक | युक । छुट । अस्या० थुञा। कुखरुखषु। ठ) अस्याधः-दुइ। 
युगद्ु । जसुन । अस्याधस्तात्‌-तुअ । सुडा। युज्‌ 1 गुण । अस्याधः-चुद। सुष। 
बुक | हुढ। एवं यथा तपयस वगोयक्षराणां रुन्धिक(१) ककारेण सह तथा शेषाणामपि । 
यथा - उकारेण सह रुन्धि ]वक्तव्या इति । घ्याख्यातमेतत्पदं [प° २०२.पा० १] “ङभति तवर्भे 
एवमिति । “ताणुस्सारे य सविसग्ये' इयस्य गाथापश्चाद्धस्य व्याख्या क (क्रि)यते - कवबगे-चवगे- 
॥ ठवगौक्षराः ककार-चकार-टकाराः सायुस्वाराः-कचंरट एते पूर्ववद्‌ यथा उकारसदिता 
ङमन्ते । तद्‌ बिहुविसगोौमभ्यां अपि । विन्दोयोक्तस्योदाहरणम्‌ ~ ककार [;] बिन्दुसहितः पकारं 
छभते, न्यः इयेषा(ष) प८य)कारम्‌, 2” इलयेष शकारम्‌ । स्थापना -कंप । चय । टश्च । 
अस्याधः-खंफ) छंर | टंष ) अस्याघः-मवगवब) । जरु) डस । अस्याधः-घंमभ। 
संव | ढह । अस्याधः-डामबुटघ(ङ्म। चंय)) णंञ्च। उत्तरं समासाद्यति । अधर- 
४ प्वु (सतु) अधरमेव । सविसर्गोधि(व्येोवं यथा-कःप। चःय। टःश्च। [प०२०२गपा०२] 
अस्याधः-खःफ। छर । ध(ढ)$ष। भअस्याधः-गःवं । जख । डः; स । अस्याधः~ 
ङ्ःम । नय । णःश्च। अस्याधः-घःभं। न्लःव ) ढःह्‌ । यथा एषां सानुषवारस्य (स)- 
विसगैक्रमेण रन्धिरुक्ता तथा (तपयसः इययेतेषामपि प्रस्तारः-भ(तं)अ । पंक ।यंच। 
संश) ट । अस्याधः-थञा। प(फ)ख। ।रंछ। [षट॥]दंइ। पब)ोग। भं(रु)ज। 
४ मंड । असाधः नअ; । मंद्ः(ङः) । यं नः} गं (क्ष) ण | [१०२०३.पा० १] अस्याधः- घं द । 
भष | वद । हठ । सविसर्म(गीप्येवं यथा-तःअ | पक । यःच | सट । अस्याधः- 
थःआ। फाःख। रछ। षःठ | अस्याधः-द्‌ःइ) पश्च) [वग]! छःज । सःड। 
अस्यावः-नःअ । मः ङ । यज । सण] अख्याधः-घःटै। भःष।वःन्न। हःद। 
सान॒खरार-विसगौवेतो† । अथवाऽन्यथा रचनाक्रमेण गुसरान्‌(ह) ।॥ ३३० ॥ | 


` , † भूलाद्शे सौऽपीयमक्षरस्थापना प्रभरष्टपाठाल्मिका उपङभ्यते अतोऽधस्तात्‌ कोष्ठकेषु द्रूपेणेषा रददयेते 
 भसाभिः।! -संपाद्कः\ 





सानुस्राराणं : सविसगांणां  पसाचुखाराणं सविसगोणां तपयश्ानां 
कचटानां स्थापनां- कचरानां स्थापना- तपयज्ञानां स्थपना- ` स्थापना- 
(व ८ र| कः पचःय)टःद्रा 1 ५|तःअ]पः कयः च|[शः ¦ 
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[ गाथा ३३१-३३२ ¦ प्र्षव्याकरणाख्यं ७७ 





कचया(रादीणं पटमो, चरिमो य समं रुभतुकारेण । 
भदा" २०२,१०२} तवग्गे एकं, साणुस्सारे य सविसरगे ॥ ३६१ ॥ 
कचटादिः इनेन कचटतपयश्चानां प्रथमो वगैः । वृतीयखराः(वगेः) गज ड 
द्बल्सा नां । पञ्चमः ङजणनमाः। एवमेवादिग्रहणे समर्थितं भवति । एते कचटा द्यः 
उकारसहिता यथा- क्‌ चु दु तु पु यु छ्। मसो(एतेशधस्तात्‌ पंचमवगोत्तरान्‌ कभन्ते यथा ~तपय 
सक्ष) | अकचट | ठृतीया।१० २०४. १०५ स्तव गजडा द्यः उकारसदहिता यथा-ज्ुगुगुज्ञ) 
ड़ दु(चु) छसु । एतेऽपि त्व (स्व)स्मात्‌ कमेण पञ्चमो पञ्चमो ठभते?) द बर्सगजडदया 
(डादयः) । अंया उकारयुक्ता यथा-ङ्चुणुुखु 1 ग(यो)वगे-शवगेयोः पञ्चमः कथाशब्द 
रिकाश्चच्दश्च । प्रभकाङे तावपि श्रुत्वा पंचमस्य य-सवग्गेप्रा्तिभवति। यथा-मय यसदु | कथ- 
शब्दः, दिकाया प० २०४पा० र]ब्दश्च । एते सप्त । “कचटा दीणं पढमो हओं चरमो समं 
उकारेण कमह तवर्गः, इयेतद्‌ व्याख्यातम्‌ ।॥ ३३१ ॥ 


ख-छ-ठादिएहि सिया, एते उ हवति छट वगणे । 
घ-इ्य-टादएहिं सहिया, सत्तमवमगे रमे एकत ॥ ३३२ ॥ 


खकार उकारयुक्तः षष्ठे पवर्गेऽक्षरमुत्तरं प्राप्रोत्युत्तराजवकितस्वात्‌ । छकार उकारयुक्तः 
शवर्गे उत्तरातुबछितव्वादुत्तरम्‌ । ठकार उकारयुक्तः अवर्ग उत्तराुवलितत्वात्‌ उत्तरस्वरम्‌ । 
एवं थ फ र खा(घा)[अ]पि । खकारः अुख्वारयुक्तः षष्ठे पव उत्त.१० २०५.पा० १ राक्षर कभते। 
स एव सविसर्गो युक्तोऽधरम्‌ । छकारः सालुखारः सवर्गे उत्तरमवाप्रोति । धकारः सानुखारः 


अपव उत्तरं कमते । विसगैयुक्तोऽधरम्‌ । एवं छकारोऽपि [स]विसगैयुक्तो यवर्गऽथ रमिति । 
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एवं थफरषा वक्तव्याः । एवं गाथाप्रागदेश्चक्त(1 प्रागद्धशब्दार्थः । ) शवञ्च ठहर सहिया' ` 


उकारविन्टुविसगीः । थ(घ)कार ओ(उ)कारयुक्तः सवग उत्तरं रभते । बिन्दुयुक्तः सवगं एवोत्तरं 
लभते । स एव घकारः विसमीयुक्तः तथ्रैवाधरमिति । एवं ऊ )कार उकारयुक्तः सप्तमे सवग 
उत्तरालुबजितत्वादुन्तरं, स एव बिन्दुयुक्तः [१० २०.५५ पा० २ ] तस्मिननेवोत्तरं रभते । विसगेयुक्तः 
अधरम्‌ । एवं ठकारोऽपि । एवं च सर्वहा(एम व हा) अपि खस्मात्सप्तमं वगोक्षरं रभन्ते ॥३३२॥। 
उत्तरवंजणसहि[या], सत्तमवग्गे ठभति सेससरा । . ` 
अहरेहि अ संयु(जोत्ता, रभेति अहराहरे वगे ॥ ३३३ ॥ 
उत्तराः [१० २०६, पा० १] प्रथम-तृतीय-पञ्चमबगोक्षरा; परिरिष्टः खरः ऽए भोः इयेते- 
स्तृ(खि)भियुक्ताः आत्मीयादात्मीया[त्‌ | सप्तम ईकारथुक्तो भ्यते । प्र्नाक्षयणामादिखितस्य 
यद्‌ाऽग्रतः हकार इकारयुक्तो ददयते तदा टकार इका( १० २०९० १०" ]स्युक्तो रम्यते । प्रभा- 
क्षराणामादिखितस्य यदाग्रतः टकार ओकारयुक्तो दश्यते तदा दकारो छभ्यते । अधरवगो [अ] 
धराधरमक्षरं कमन्ते अधरस्वरयुक्ताः । इयेष पश्ाद्वा(दध) गाथाः ॥ ति 
. . अथवाऽस्य(स्या) गाथ(थाफया व्याख्या ~ उत्तरन्यंजनरेषस्वराः “ऊ ओः त्रयोऽप्येते 
उत्तरव्यञ्जनसहिता यथा -कूचूटूतूपूयूश। उकार अधस्तात्‌ ` उत्तरव्यञ्जनसहितो छभते 
मसः (शः) सर्वस(१वर्ग यथा ~ ज्ञ अ क च ट त प। तथा उत्तरव्यञ्ञना येषु वर्गेषु अधराडुवकि- 
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७८ जयपाहुडनाम निमित्तशासम्‌ । [ गाथा ३३४-३३५ ` 


तत्वादधराक्षरान्‌ । तथा उत्तरव्यञ्जनाः-गृज्‌ू द्द्‌ १० ९०५.पा० १ बू्टूसू एषां छन्धि। 
क्रमेणैव सइ गजडद्‌ बाः; एषु वगेषु अधरानुबकितित्वादधरं लभन्ते । तथा इ्घुणूनूमू 
कमस (श्चः) सप्तमवगौ यथा कमेण चि(चे)यधरानुवकितस्वादधरा(रः)मिति } ई (ए)कार उन्तर- 
व्यञ्जनसदहित; यथा-केचैटेतेपेयेश्चे। च्धिस्तु कमसः(शः) एषु वर्गेषु तृ (त्रि)धा भवति 

$ [**०००००१००००००० ०१" तत््वादधराक्षरं । लु ।अकचटतप। एवं गज डा दयोऽपि एेकारयुक्त] 
बक्त्या; । ङ न णा दयश्चेति ! तथा ॐ(ओ)कारयुक्ता उत्तरव्यञ्जनाः । कोचौटौतोपौयौ 
सो(शो) । रुब्धिस्तु सप्रमवगोत्‌ अधरादुवठितस्वादधरान्‌ । स कचटतपाः। एवं गजडा दयो 
ङ्ज णा दयोऽपीति। एवं ऊकार-एेकार-ओकारयुत्तः अधरा अधरान्‌ ] कमन्ते । खृष्दरथू 
पूरूषू । रव्धिस्तूच्यते अधरातुवछितत्वादधरानेव [प०२०७.पा०्र्]ष आखछटथफ। 

० तथा, घूल्ूदरधूमू वृहू) कन्धिक्रमो वर्गेषु अधराुवजितत्वादधराधरंरुच्धिः । जइ घङ्मठटधमभ 
यथा ऊकारयुक्तास्तथा एेकारोकारावपि वाच्यानिति एवं अधराधरेषु रभते । इ्युक्तो गाथार्थ 
इति ॥ ३३३ ॥! 


टुत] वगो जइ पण्डे, दसमस े १०९०८. प० १ तद्र यादीए ॥ ३३४ ॥ 
15 ककारः प्रभराक्षराणामादिधिति(त) ईकारेण सानुख्वारेण युक्तः चवगोदेकमक्षरं छभते । 
उत्तरमुत्तरावलितत्वाहछभते । प्रधाक्षराणामोकारस्यादिखस्य यदाग्रत आकारयुक्तो टकारो रदयते 
तदा आकारयुक्तटकार एव छभ्यते । उकार स्थादिधितस्य प्रभाक्षर(रेषु) यदाग्रतः [प०२०८१पा०२] 
टकार, इकारथुक्तो दस्यते तदा टकार एव ईकारयुक्तो भ्यते । प्रभाक्षयणामोकारस्य यदाप्रतः 
तकार; अकारयुक्तो ददयते तदा ताकारे छभ्यते । ओकारादिखस्य यदाऽग्रतः तकार कार- 
युक्तो दृश्यते तदम ॒तीकारो भ्यते । प्रभ्राक्षराणामादिखस्य इकारस्य यथा(दाऽ)मतः तकार 
आकार युक्तो दश्यते तदा तकार आत्मानं खमते । प्रनाक्षयणामादिस्थस्य इकारस्य यद्‌ाऽग्रतः 
तकार इकारयुक्तो दृदयते तदा तकारो ङभ्यते । ओकारस्याग्रतः याकारो यदा दृश्यते 
तदा [प० २०९,पा० १} याकासे ङभ्यते । ओकारस्याग्रतः ईकारो दृष्ट ईकार एव रछभ्यते । इकारः 
स्याप्रतः याकार आस्मानं ङमते ।॥ ३२४ ॥ 


४ बितिय-चरत्थेहि समं, सरेहि सो चेव रभ्‌ त 
पूवा अस्य(सखया) गाथ(था)या अनन्तराक्रान्तगाथया वर्णितः । प्रभाक्षरणामादिश्स्य 
उकारस्या्रतः तोकारं छभते । ओकारस्य प्रश्रादिखस्य पकार एकारयुक्तः पेकारं छभते १ 
क्ोकारस्य प्रभादिखस्याग्रतः पाकार ओकारयुक्तः पो(पौ)कारं रमते ।. इकारस्य प्रभादिखस्या- 
9 [प०२०९,पा० २]ग्रतः इकारः(तकारः) तकारं रभते । इकारस्य प्रभादिस्स्याम्रतः टो(ट!)कारः 
टोकारं कमते । ईकारस्य प्र्(दिखस्याग्रतः सितः [ तकारः¶] तेकारं ङभते । इकारस्य प्रभ्रादिख- 


स्यातः; तकारः; तोकारं ख्भते । ईकारस्य प्रभादेरप्रतः चितस्य [यकारः {] येकारं टभते | 
इकारस्य प्रभादिश्थस्य |! ३३५ | 















~. † अघ्रादश्षे कियान्‌. पाठः पतितः प्रतिभाति । 


[ गाथा ३३६२३४२ | प्रर्म्य करणस्य ५ ९ 





बितिएण य स जत्तो न्स कर्‌ वृग्गो ५५ | ० 2१०, १०) | 1 अत 
पयवे पुण लन्भइ, चत्तारिस(मोएण संजु्तो ॥ ३३६ ॥ 
चकार एकसंख्याक{कः], ककारोऽप्येकसंख्य एव । तत; सं योगाद्‌ दा क्रान्तिक्रसंज्ञः | 
कस्मात्‌ ? तुल्यसंख्यत्बात्‌ । यथा श॒ | स यत्रतत्रस्ः त्रनप्त (स्व)त्रगान्‌ प्राप्रनः(धराप्रोति) | टकारः 
ककारयुक्तोऽद्ेकान्तिकसंज्ञः यथ ष्टः } स यन्रतचसधः प्रभ पतग प्राप्रोति चतुर्थतकारेण 
युक्तः [१०२१०,पा०२ | ककासेऽद्धकान्तमापन्नो यथोक्तः स यत्रतत्रसे(म्धः) प्रभ्च तृतीयवर्ग 
प्राप्नोतीति } ३३६ | 
यथा ककारः प्रथमस्ररेण ठृतीयस्वरेण वा युक्तः सवगाक्षरं टभते। एवं तृतीययगाश्र- 
राणां गजडदबरुसानां, चरि[प०२११.पा० १ (माणां ङत्रणनमाना चान्यत्तम षर 
खरेण ठृतीयस्वरेण वा युक्तः आत्मीयवगीऽक्षरमवाप्रोति नुबलितत्वावः 
प्रथमसखरेण युक्तः तबर्गेऽक्षरमेकं प्राप्रोति उत्तराच ब लितत्वादुत्तरः म्‌ स एब 
युक्तः पवर्भऽक्षरमेकमवाप्रोति उत्तराव ितताउ(दुम}त्तरम्‌ ८ 
चकारो द्वितीयस्वरयुक्तः टवग॑ प्रापनोति । यकारश्चतुर्धस्वरेण य(प)वग रभते ॥ ३३८॥ 
जह्‌ भेञओ उ चवग्गे + तह्‌ य कतर 80 ता | 
एवं चिय दा(त)दीदहि, सरेहि भेओ मणेय ॥ ` 
यथा चकासे द्वितीयखरयष्तः तृतीयं बग प्राप्रोति एठय(कं) ककः 
हितीयं घर्म प्राप्रोति | तकार-चकारावप्येवमेव ।॥ ३३९ 
मेव सेसयाणं, चार्द मावस्ाणाणं | 


णं अद्ध 
मो होड [१० २१२. ०१] | २४० ॥ 
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सरवग्गाण य जोगो+ अक्क तक्घ 
एवं यथा प्रथमवगैः रोषाक्षराणां श्काराष्टसप्त(च्छमा० तानां दतीयवगाक्षराणां गज ड द्‌ ब 
छं सानां चतुःसंख्यानामक्षराणां यः संयोगः सार्व(एअद्ध)करान्तिकसंज्ञ; । तस्य संयोगस्य अधस्तात्‌ ४ 


योऽक्षर+ स तृतीयब प्राप्रोति । वुल्यसंख्यस्य स्वरस्याक्षरस्य च यः संयोगः सोऽप्यद्धेकान्तिक- 
संज्ञ; । अः; ठृतीयवगं प्राप्रोति 1} ३४० 


पण्हादमसंखाए, से पण्ट॒क्खरे गुणेऊणं } 
उवरिष्धे पक्खेउ, आद्रष्टे अह्रहि विभाए ॥ ३४१ । 

सेसं वम्गे णामक्खरं होई ५ 
जइ पुच्छ कं म(स)रं तो, करज अह्‌[१० २१२१० २]रुत्तरं कमसो।॥ ३४२ 


मूरादरशे अस्या गाथाया एतादश एव पृ्द्धे उपरूभ्यते । खण्डितप्राय इस्यामाति । 








८० जेयपाहुडनाम निमित्तज्ञाखम्‌ । [ गाथा ३४२३-३४४ } 


प्रभाश्वस्मध्ये उव(प)रिखराणां संख्या उपरिमात्ारहितानां च संयुक्ताक्षराणां या उपये- 
क्षरसंख्या तामेकीशृय प्रथग (क्‌) खापयेत्‌। परिस(शि)ष्टानां प्रभ्नाक्षराणां वियमानाधरस्वराणां च 
या संख्या तासेकीशय खापयेत । अक चटतपय श्च वगोणां वसु-युनि-रस-स(श)र-सागरा-भि- 
यम-चन्द्राः कमसो(्ो) गुणकारः] । प्र्नाक्षराणां मात्रा्क्षर-प्रतिबद्धो गुणकारः; तेन गुण- 
$ यित्वा सथापितां अधोऽश्चरसंख्यासुपरि(प० २१३, पा० १ ]स्वराक्षरं प्रथक्‌ स्थापितां तत्रेव प्रकिप्याष्ट- 
मिभागेऽपहते रब्धाच्छेषाच दौ वर्गौ रभ्य(भ्ये)ते । छब्धवर्गा यदाधिका(क)सदास्ताभिः 
पुनभगे हते ठब्धाच्छेषाश्च(चोदौ वर्गौ पुनरभ्य८भ्ये)ते । ककारादयो लब्धवगोः रोषाश्च 
ज्ञेयाः ॥ ३४१ ~ ३४२ ॥ 


खरपा(या)ण हव एकं ठ 
# जइ इच्छसि तं करणं, कृरणे(रोज अधराधरं तत्तो ॥ ३४३ ॥ 
तत्र शेषवगाल(ड!?)ग्धवगौच्च एकैक नामाक्षरं रुभ्यते । प्राक्षराणां निपतितानां मध्य 
ूर्वोक्ताधराधरक्रमेणा्षरयत्तरमधरं वायादू† ॥ ३४३ ॥ 












# चरस वि दिसास एवं + व्र ण(णाोमक्खरुप्पत्ती ॥ २४४ ॥ 
सर्वतोभद्र] प्रसतारमंतरेण न शक्यते दशैयितुम्‌ । अचुखारविसगे्रहणेन रोषस्वराणामपि 
सूचना कृता । अतो व्यंजनसवरयोगाच (च) ष्वपि दिष्चु (क्ष्व) क्षरपातनिकया सुखदुःखराभालाभ- 
जीवित्तमरणाद्यपि नामाक्चसोसप्तिरपीति भरस्तारेण दरे (दयै)त इति सर्वतोभद्रस्य महाकरश(ण)सखय 
मूटप्रतिबद्धादारस्या(म्या) वरणपंचदृशपर्मन्ति(न्तं) न्यासमात्नं [प० २१४,प० १] पंक्ति पंक्ति (१) 
लिख्यते । तत्र भूरप्रतिबद्ध अष्टमंडखमध्ये अकार तस्य पूर्वतः एकार; । दक्षिणतः एेकारः । 
अपरतः उकारः । उत्तरतः ओकारः । दितीयवर्े पूवदिगादि अकचटपयश्च । वृतीयावरणे 
दक्षिणादि आ खचछढथषफरष। चतुर्थ अपरादि इ गजडद्‌बरूस। पंचमे उन्तरादि उ 
घङ्चठधभवह। भूयः षष्ठावरणे पूवौदि आदिलय-भोम-छ्चक्र-वु ध-गरु-शनि-चन्द्र-राहु-पयेन्ता 
ग्रहाः ! सूर्या(य)मोमांपु(त)रे पुनर्बसु-पुष्या-षेषा । भो मङकान्तरे मघा फार्गुनीद्टयं च । 
४5 शुके हस्तः । डक्रवु। प० २१४.पा० २ [चान्तरे चित्रा खाति विश्चाखा ) बुध्य (हस्प)यन्तरे 
अनुराधा व्येष्ठामूटानि । गुरुसनेश्च रंतरे आषाढाऽभिनिस्रवण । ब्हस्पलयोपरि पूवबौषाडाः । 
सनेश्चरातरे धनिष्ठा सतमिषा पूर्वभाद्रपदा । चन्द्रोपरि उत्तराभाद्रपदा । चन्द्रराहू न(अ, न्तरे 
रेवती अधिनी भरणी चेति । राहूसुयौन्तरे कृतिका [प २१५०पा० १. रोहिणी ग्रगसिरश्चेति । 
स्योपरि आद्र । एतत्‌ षष्ठावरण पूर्वदिगादितः ॥ ` ` ति 
ॐ मेष कखगघडः। ब्रृषः चछजञ्चय । मिथुन बृषोपरि म(गेकारः । जकारोपरि 
मिथुनः 1 . दक्षिणस्यां ककंटकः । ततः टञ्डढण इकारस्योपरि सिंहः । तथद्‌ धन दकार- 
स्योपरि कम्पः(म्या) 1 अपरदिसा(इयां तुल्यः(खा) । पफबभस [प० २१५. पा २(पकार- 








† अरितोऽत्र कियाचू पाटः; इति भ्रतिभाति । 


1 

॥ 

।॥ | : < | ऋ ~: 
॥। 


स्योपरि इश्चिक । यर खव पंचमोऽयं छंथकञब्दो ककारोपरि धनुः । उत्तरतो मकरः । शष सहं 
पंचमोऽयं रितः शब्द्‌; राकारोपरि म्भः । क खग घ ङ गकारोपरि मीनः 1 एवं सप्रमा- 
वरणम्‌ । अष्टममिदानीं - पूबादितः कचछजद्ज। यटठडठढण । चतथद्धन। पफ 
बभम)। दयरख्व। शषसह । तकखगघङ | चछजदश्चञ। एवा(वम)ष्टमम्‌ | नवमं 
इदानीं -पूवांदितः चटटडटण। यतथद्‌धन। पफवभम) शयरख्व\ तशषस 
ह \क्कखगधघङ । पचछजञ्चञ | चटठ्डटठण। दङममिदानीम्‌-रतथद्धन। चप 
फवबभम) तयरख्व। कशषसह ब । पक्खगघङ } च च छप २१६१० १यरजद्ध 
स । यटषठ्डदण। कतथद्धन। ` एकादश्च(म)मिदानीं-तपफबभम)। कयरख्व) 
पशषसह्‌ । बश्नकखगघङू । जचछजञ्चय | जप्रटठ्डढण 1. तथद्घन। 
कपफवबभम द्वादश्शुममिदानीम्‌-पयरर्व । श्ञषसदहन। यकखगघङः। टचछ॥ 
जक्षज | शटठ्डटण । तथदधन। कपफवभम। पयररव) ्रयोदर्शाममिदानीम्‌- 
यश्षसह। टक्खगघङ। शचछजङ्चञ। तटठडटण।कतथद्धन 1 पफवबभम। 
वयरर्व।यशषसहञ। चतुदेश्‌म]मिदानीम्‌-श्ञअ, कओ, खड्‌, गट, घ (उ), बड 
(क(), त ए, च.ए(ए), छ उ(ओ), ज उओ), न्च अं, ज अः । कअ, ट आ, ठ इ, द्‌(ड) ई, ढ उ, 
णज्ञ(ऊ); षवदे, षओ, दओ, धञं, नअः। चअ], पञा, फट्‌, व ई) [प० २१६ पा० २] ४ 
भड, खङ, यष, रदे, वउ(ओो), कङ्(ओ), वं, ठअः। दअ, [शष] आ, [9] इ सङ, 
हउ, खज(ऊ); गए, कणे, ख उ(ओ), ग अओ), घ अं, गः(ङ) अः । पचदस पूवावितः 
अकचटतपयक्ञ ए1 एेखछठथफरष।आ। इगजडदबरुख\ ओओ) ओं घञ्चढ 
प्रभवह्‌। ई। अक्रचट्तपयरा)ए। आखछटथफरष।एे । इगजडद बरस । 
दैवद्चढधभवह। ओं। एवं पंचदश्चावर्ण(रण)पर्यन्तोऽयम्‌ ।। ३४४ ॥ [प०२१७.पा० १) 





२४५-३४६ | म्रभ्नन्याकरणाख्यं ६१ 














स्वंतोभद्र इति प्रहरि (ऋ) क्षरारयक्षरविधानेन येन केनचिद्‌ यथादिस(श)मायातस्या- 
देस्यो(श्या)क्षराण(णि) च भ्राह्यानि । अन्यत्र विधानं इति । मेगखाथं च इह छिखितमिति ॥ छ ॥ 





्‌ ति ०४८० ञो पुण, आदटद्मण तर ू | 
«अ इ ए ड एते कल्याः । एतेषामन्यतमो[ प० २१०पा० २] हकारसये(स्य) श्रभनाक्षरादिस्थस्य 
रतः तदा हकार एव रभ्यते । अ इ ए उ' एतेषां कंछ्यानां अन्यतमादिस्थस्य “आ ई ड ऊ 


जौ जं अः स्तेषां अपरिरिष्टसखरसणां अन्यतमो यदाऽग्रतः सितमेबादयमन्यतरं तद्म कष्या 
स्कर रभते ॥ २४५ ॥ 


अभिहर्म(म्मीतो युरओ, आदित्तछ?मणतर ख भद ॥ ३४६ † 
उकारस्य हकारस्य प्रथमस्य भरभाक्षरादिखस्य यथाऽग्रतोऽनैतरं ककारः प्रथमो दश्यते 
वहम हकार एव छभ्यते । हकार (रे) ककारेणाङिगिते अदिशो [प० २१८० पा० १] हकार एवं 


भ्यते । उकारस्य कंख्संयोगकरणम्‌ + ३४९ ॥ 
नि° अर ११ 














, ॐ 


८ | गाथा ३४७-३५१ 





.  ठद्ाओ जा तिथी, या(्दीणा) रूपेण कण्ण(ण्होपक्लस(स्स) । 
मक पि दोहि भाए, माससनामादिरिक्डगणं ॥ 
¦ सर्वदा प्रभरकालिनी छाया राम (कोयो द्वादज्ञ होरेति पंचदश्चानां संज्ञा प्रभ्राक्षरश्च ) सर्वमेतदे- 
ककय ठन्स(न्िश्च)त्पंचगुणाक्षेपः 1 वर्तमानतिथियुक्तं च कृत्वा शोषं गतार्थः ।अन्य(ना?)द मेतत्‌ 
 विसमो उ सरो, बितिओ य समो तङज्रभो सम्मो 
 विसमसमो य चर त्थो सेमा एवं सरचरक्छा ॥ ३४७ ॥ 
प्रभाक्चराणामादिसखो गकारो विषम] इति इकार युक्त गकारमेव रभते  प्रभ्राक्षरादिखो 
घकार स इईेकारयुक्तो घकार एव खमते } दकारो विषम उकारयुक्तो दकार एव खभते || ३४५७॥ 


एवं समवग्गाण, चरकछया विसमवगगयाणं च | 

 णायत्रा णतरओ, विसमा [प० २१९.प० १] विसमाण संजोए ॥ ३४८ ॥ 

समस्वरे[ण] युक्तसमाक्षरस्तमेव रभते । विस(ष)मस्रेण युक्तो विषमाक्षयो रम्यते । 

एवं सर्वे ककारादयो हकारान्ताः समस्रे(रे)येक्ताः समाक्षयस्तमेव रभन्ते । विषमस्रेथक्ता 

5 विषमाक्षरास एव ङभ्यन्ते ।॥ ३४८ ॥ 

समसंजोएण समो, रभडई अ विसमो य विसमसंजोए । 

वर्गे दिट्रो एसो, भणिओ वग्गक्खरवि[१० २१९. प° र]माओ ॥ ३४९ ॥ 

समस्रयोगे व्यंजनं समं ठभ्यते । स्वरं च विषमस्वरसंयोगे उन्तरत्वाद्‌ विषमाक्षरो 
छभ्यते । खर्च विषम एव प्राग्व [दर्थः । ततोऽक्षर सख्रविभागे रन्धिरिति ॥ ३४९ ॥! 





















ति चसु अधो अड, तमि य णा[म]क्खरं वग्गे ॥ ३५० ॥ 
` प्राक्षराः;ः। एवं बगाक्षरा; । प्राक्षरणां विदययमानस्वराणां या संख्या तामेकीकृटय 
ह्(्रि)गुणां कृत्वा प्र्ाक्षराणां ककारादीनां हकारांतानां अन्यततमादे दृष्टा पूर्वदृ(त्रि)गुणित- 
४ पिंड़ात्‌. पंच प्रक्षिप्य ये ककारादीनां हकारातानां [प० २२०, पा० १ प्रञ्नाक्षराणामन्यतमादो दृष्ट 
तस्मिन्नेव संख्या पिंडाख्या चतुरक्षिप्यास्ताभिभौगेऽपहते रोषे तकारादिवर्गो रभ्यते । ङब्धानां 
पुनः सप्तभिभागे परु(यह)च्धं यच्च दोषं तयोः ककारादिवर्गा रभ्यते ॥ ३५० ॥ ` 
अक्खरसरिसिा जोणी, मत्तासरिसं च जाणए रूवं | 


एवं सेण विभक्ते, वग्गेण निरूविओ मे ॥ ३५१ ॥ 


{ सस्या गाथाया एष पूवाद: खण्डितरूपेण उपरुभ्यतेऽत्राद्े । परं अमरे ८५ तमे प्ष्े इय गाथा 
भखण्डात्मिका पुनारंखिता रुभ्यते। आदरौन्तरभेदेनेयं पुनरक्तिरत्र जाता सम्भाग्यते । ` 





{ माथा ३५२-३५५७ |  प्रञ्षव्याकरणाख्यं ८३ 


जीव-धातु-मूराक्षरेः पृवक्तिजींवधातुमूख्योनिनिर्देरकायैः (य?) _ मात्राभिद्रैष्टव्यम्‌ । रूपं 
शङ्खं कृष्णं पीतं रक्तादि 4 क्षणं दीघमस्पं वृत्त इति । जीव-घातु-मृलोत्तराधरे; पंचभिभेदः 
प्रभाक्षराणां निंरूपयितव्यो वगेप्रतिबन्धः । ३५९१९ ।] [प० २२०.पा० २] 
` | पठम-तदषए य चर्मा, वम्भा षीसज्या तहं गण्या | 
ससा य अपासंडी णिदिट्धा पण्हूहृत्ताह्‌ ॥ २५९ ॥  “ | । । >, 
प्रथम-दृतीय-पंचमवगोणां अन्यतमबहृके प्रभे पाखडिनो ज्ञेयाः 1 . के ते 4 प्रत्रनिताः 
अरहन्तादयः आजीविकाद्यश्च । शेषाणां दितीय-चतुथं-वगाक्षराणां अन्यतमाधिके प्रभे अपा- 
खंडिनो ज्ञेयाः । [प० २२१,पा० १] अपाषंडिन इति गृहस्था भण्यन्ते ॥ ३५२ ॥ 
 राबा)मं तदए मञ्छ्, दो पासे पंचमं जाण ॥ देष ॥ ५ 
प्रथम वगौक्षरबहुले प्रभे तैरेव प्रथमवगाक्षरेरनमिहतेदेक्षिणपाश्च पुरुषस्य छंछनं ज्ञेयम्‌ । 
अनभिहतेः स(क्ष)खप्रहयार इति । द्ितीय-चतुर्थवगोक्षराणामन्यतमबहुठे [१० २२१ पा० २ प्रभे 
तेरेव द्वितीय-चतर्थवर्गाक्रेरनभिहते वामपार्थै लौछनं प्रयत्य्‌ । अभिहतेसेरेव शाख 
प्रहारादिकम्‌ ॥ ३५३ ॥ . 
पटमसरे सिरभागं, णिडाख्यं होड तह ककगणंमि । - .. , -: ५ 
चिबुयं[च] चवग्गंमि, गिवप्पएसो टवग्गमि ॥ ३५४ ॥ 
प्रथमसखरग्रहणेन अवर्ग गद्यते । तेन सियो ज्ञेयः । कवर्गे निडाङ । चवरगे[१०२२२०पा० १. 
चिबुकं । ठटवग प्रीवाप्रदेशा(ङः) ॥ ३५४ ॥ 
हिययं च तवग्गंमि, कडिय पवग्गंमि होई नायव्रा । हि 
ऊरू [य] यवग्गंमि, जाणु पव(एोसो सवग्गंमि ॥ २५५ ॥ # 
तवगौक्षरबहृके भम्र हृदयं ज्ञेयम्‌ । पवगेबहुठे प्रभे कटी जेया । ज(य)व गे बहुले ऊरू 
ज्ञयो । जाण(ल)पादौ सवर्गबहखे ।। एवं अष्टविभागांगकल्पना । [१० २९२, पा०.२] पंच(एवं८) 


पश्चभागकंरपनार्थः (र्थमाह?) ॥ ३५५ ॥ 
सीसो य अवग्गंमि, णिडार्देसो तहा कवग्ग॑मि 


अच्छी य चवग्गमि अ, णासा हुं तहा टकवगगाम ॥ २५६ ॥ ४ 
यद्भिदितं अबगैबहृढे प्रभे रिरो ज्ञेयः, तस्येदानीमवयवा [न्‌]. तेरेव वगाक्षरराद - 
अवगीश्चरबहके भ्रमे मूदैजाः परयेतव्याः । [प० २९२ पा० १] कबगोक्षुरबहुके प्रभे ठटाटं 
ज्ञेयम्‌ । चवगेबहुठे प्रभे खोचने । टव नासिका ॥ ३५६ ॥ | 
वङ्कं होइ तवग्गे, अहरोट्रा तह्‌ पवग्गए भणिया । 
चिबुयं च [य)]वग्गंमि, दोद य गीवा रावम्गमि ॥ २५७ ॥ . ५ 
तकारा(बगौ)धिके वक्त्रम्‌ । पवगौधिके ओष्ठो । यवर्ग चिद्ुकः । श्वं प्रीवा इति ।॥ ३५७१ 








4. जयपाहुडनाम निमित्तश्ाखम्‌ । 


एतेसु पए प० २२३ प सरु [भ अ।महूएाह्‌ 
मसयं तिख्यं सत्थ-क्खयं च कमसो वियाणाहि ॥ ३५८ । 
सिर(दिरः)ग्रश्वयो ये म्रदेशा येरक्षरा(र)रुक्ताः तैरनि(न)भिहतेः अधिकैः प्रभे) स 
प्रदेरो निरुपद्रवो वक्तव्यः । अभिहतेरुपरद्र) वयुक्तः । चचा८शख्रा)भिघातस्तृ(खि)विधः । त्र 
' तेर्वगौक्षरेरङिगितैः मस(श)कं तिरकं च वक्तव्यम्‌ । अमिधूमितेत्राह्यणं व्रणं) दण्धेस्तु स(क)ख- 
परह्यरः तच्र प्रदेदो वक्तव्यः 1} ३५८ 
णिरएहि बयणदेसे, कगेहि य अभिहएदि जाणिज्ा 
वदते यानि[ प २२४, पा० १] चिह्वानि अभिह(हि)तानि तेरसिहतेरक्षरस्तानि मश्षकतिल- 
॥ कादीनि गुद्यप्रदेदो ज्ञेयानीति । ३५९ ॥। 
तम्‌-णवमो य रवी, चंदो वि य होड पटम-तदएणं । 
भोमो बीय-चरत्ये, पचम-रुटो य सतसिस॒ओं भणिओ ॥ ३६० ॥ 
सप्तमस्वर एकारः, णवम उ(ओ)कार;। एतो सूयस्य । चन्द्रः प्रथम-दतीयेः “अ ङ । भामो 
॥ द्वितीय-चतुर्थः (आ ई । बुधः “उ ॐ ॥ २६० ॥ 


त 


एकारस सूरसुभ, जीवो दसमे य अह्मे सक्तो । 
बारसमो वि न राहू ५ एते सरसा र 
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भणिया ॥ ३६१ ॥ 
अं हानिः । ओ गुरः । शुक्र एे । अः [प०२२४पा० २] राहु; । स्वयाणां सा(खा)मितवं 
प्रहाख्यातं तन्नामप्रतिबद्धवस्तूपचयापचयोद या-स्तमन-जया जयोतातादिना ज्ञे; ॥ ३६१ ॥ 





रवि-भोम-युक-वुह-गुरु-सणि-य८्चौदो राह अहमो एते । 

अःक चट त पःय खः वम्माणः होंति: खेत्ताहिवाः णिययः ॥ २७२ 
अकचदटतपयश्‌ वगोणां ्रहाः क्षेत्राधिपा उक्ताः । तसप्रतिबद्धाश्चस्वरः 

सब्ृद्धिक्ञयाः इति ॥; ३६२ ॥ 

मत्त(सत्तेदहि भागसेसे, सुला(ल्ना) डा १०२२५, प. १ गहा, मुणेयत्रा ॥३६३॥ 

स्न छुएण क (चरे, तिण्णि य दोः तह य रूवमिक् ठु 

सूरादीणं एते, उमा(ऊसा?) संश्चा तहा कमसो ॥ ३६४. ॥ 
दिनिकरानयनम्‌ ॥' ३६३ - ३६४. ॥ 












39. 













तीसगण कण्‌, सोय { तीसा ) | 
ट दाद्‌(ओ ) जा तिह) पर्खस्स } 
सु(मफकमि(पि?). दहि च भवे, मासस्स नामखक्खिगणं ॥ ३६७ ॥ 
सर्वदा प्र्नकालिनी छाया रास्य(छ)यो द्वादश्च । द्योरेति पंचदच्चानां संज्ञा! प्रभाक्षर | , 
[१९ ६२५, पा० २] [सर्व१मेतदेकीकृय चत्सलया(व्िंशता)गुणा शल्यक्षेपः ३६० बतेमानातिथि- 
युक्तं च कृतवा । दोषं गतार्थम्‌ । अनाद्थं (दी?मेतत्तिथी(थि)नक्षत्रकांडम्‌ ॥ ३६५- २३६७ ॥ 
गंधद्राह(इ) अवग्गे, दिध विजलाहरा कवग्गमि | 
पमाहाहा८) गमि, णागय८) य(टौोवम्गमिति ॥ ३६८ ॥ 
[ इयं गाथा अस्पष्टाथौ । न चास्या व्याख्यालेको भ्यते । ~ संपादकः । | ॥ 
य [तबर्गंमि, देवा मणिया तहा पवम्ग॑मि । 
तवर्गाधिके प्रभरे यक्षा पवगौधिके देवा यचगौधिके नागा ।॥ स्व) वगोधिके 
भूताः ॥ ३६९ ॥ 
पेया य षवमि, जाण सकारे य तह पिलाया य । ५ 
कोहंडा य हकारे, एवं जाणिज[ प २२९*पा० 9 णुक(कोमसपेः ॥: २७० ॥५ 
ख(व)काराधिके प्रभे प्रेताः । सकाराधिके. पिशाचाः । हकाराधिके कष्माडाः ॥ ३७० ॥ 
अणुणासिएसु असुरा, णायवा यं(ओौमि दीसए जमो । 
सविसग्गंमि अकारे, जक्खा खुणया य संजोए ॥ ३७१ ॥ 
अनुनासिकबहरे असुरा । अ(अं)कार; सादुखार तदधिके प्रभरे यमो ज्ञेयः । अषारः । 


सविसमीः, तदधिके प्रभे यक्षा ज्ञेयाः । संयोगाक्षराधिके प्रभे साधा) नरूपिणो यक्षा 
जेयाः ।॥ ३७१ ॥ 


एएहि अक्खरे्हि, जाणसु अभिषादृएसु मरण वु । 
जो(जा) जस्स देवया अक्ख|र]स्स तेणेव सा भणिया ॥ २७२ ॥ 
यस्य यस देवताविदेषस्य येऽक्षराः पूवौभिदितासैरदि(रभिद)तेसतस्मात्‌ तस्मात्‌ देवता- ५ 
बिरोषात्‌ सकासा(शान्मा प २२६.पा० २ ]रणमपि ज्ञेयम्‌ ॥ ३७२ ॥ 
पटमय-बीय(बि-तिय)चउत्थो, पंचमवग्गो य तह ध णायवो । 
वाय-पित्तिय-सिभिय-सन्निवादय अक्खरा कमसो ॥ २७२ ॥ 
प्यमवगीधिङे परभै बातिका व्याधिरादेस्या(इया) 1 द्वितीयवरगे येत्तिका । वृतीयव 


ष्मा । चतुर्थवगीक्षराधिके प्रभे सान्निपातः । पश्चमवगोश्षराधिके प्रभरे क्षयो व्याधिरदेश्यः । >, 
र्ुरन्यस्य वा यं व्याथिषृदयच्छतीति ॥ ३५७२ ॥ 




































८& जयपाहुडनाम निमित्तश्षाखम्‌ । [ गाथा ३७४-३.७८ ] 


पणः अटुत्तरं च दोहावगगादिढुव(धणैरासी । 
अवसा(से)साणं छण्टं, एक्छोत्तरिया हवदइ विद्धी(दी) ॥ ३७४.॥ 
पूवौदिस्थस्य प्रादक्षण्येन बुधक्रा(१)विन्यस्य अशराक्षरसहितं कृत्वा गुणयेत्‌ 1 ३७४ ॥ 
 -पंच य सत्त य णव तेरसे य अह्वादसमे य सोटसयं । 

बत्तीस तित्तीसं „ जाणस॒ गुणकार रासीओ ॥ ३७५ ॥ 


पूवोदितः प्रभा सहिता बुधका(?) यथायितप्रस्तु[त]दिक्चक्तं गण्यः सोधनिकां यथाखं 
विशोधयेत्‌ ॥ ३७५ । 


पचगतिगछसत्तट्रुमा य ते हांति सोहणा कमसो 


धय धूमे(म) सीह साणा, वसंहंमि पृक्ितिया एते ॥ ३७६ ॥ 


॥ णियव(णवय)क्खरमि जाणे, सोहणयं चोदसे त बाणि८) । 
 पण्णरसगए्‌ भरिया, सोखसटके वियाणाहि ॥ ३७० ॥ 
जाव य णिह णामं, राभारभेखु सवेख ॥ ३७८ ॥ ` 


एष सः उक्तेन प्रकारेण सात्त्विकाय पुरुषाय बुद्धिबरं ज्ञात्वा, ने(ने)तद्भव्यापि(य) 

+ नासतिंके(का)याश्रद्धधानया(नाय) अङ्कर्पुत्राय जायादा(द)जायसंपन्नाय देयम्‌ । गुरुशुश्रुषकाय 

क्ञानवते चासिकाय देयमिति । जिनम्रहणपरिज्ञानार्थं कृतं यो यन्नामाक्षरेरक्षरेः छाभाराभादि 
स सर्वं वक्तव्यं प्रभे [इति ॥ २३७६-२७८ ॥ ` 





























नमिउण ज स॒रअणचृडामणि किरणसोहिपयजुयर्‌ । 
हिय मए जा(नाौणदीवक्खं ॥ १ ॥ 


दय चूडाम सारं क 
निनमरतं सुरगणचूडामणिकिरणकोभि तपादयुगरं नत्वा इदं चूडामणिसारं ज्ञानप्रद 


पाख्यं मया कथ्यत्‌ इति \} १॥ 


[याइ < 
अ-इएञओो एते प्रथम-ठतीय-सप्तम-नवमान्च्‌ तथा कचटतपयक्षा गजड 
उत्तराः, संकटनामकाश्च ५ 


दबल्साएते प्रथमतृतीय [बै |चतुदैशवणो ख आरिगिताः, सुभगाः; 
भवन्तीति ॥ २)\) 
| कुच-जुग-वसु-दिस-सर अ बोय-चररत्थ द वरगंवण्णादं । 
अहिधूमिआदं मञ्छा ते उण अहरं वियडाद्ं ॥ २ ॥ 
आ षटेञओ एते हितीय-च तथौष्टम-दरमाश्चत्वार; खराः१ तथा खछठथषरषाः च्च 
दधभमवह्यः एते द्विदीय-चतुर्थवगोणां चतुर्दक्चवणौः अभिधूमिता ४, समध्यासथा उत्तयाधया ४ 


विकटाश्च भवन्तीति \ ३ ॥ 
सर-रिर-रुद-दिवाअर-सरादं वभ्गाण पंचमा वण्णा । 
द्ड़ाद वियड-संक ड-अहराहर-अखुहणामाई ॥ ४ ॥ 
स-दराद्माश्चलवारः खराः तथा ङ्बणनम। 
अधरा अङ्भनामकाञ्च भवन्ति ॥४॥ ` ५ 

















५ 
॥ 
॥ 


` उङजंजः एते प॑चम-षष्ठिका एकादश 

इति बगीणां पंचमा वणीः दग्धाः चिकटसंकटा 

स्ाण होई सिद्धी पण्डं आदङिगिरहि सवेह । ` 
अहिधूमिएहिं मज्जा णास दडहिं सयेहिं ॥ ष्॥ 

ते्मभ्या सिद्धिः] दग्ध; सवैः 






प्ररे जआर्िगिते; सर्वः सर्वेषामेव सिद्धिमैवति, [अ भिधूमि 


सिद्धिनैश्यति ॥ ५ ॥ 
उन्तरसरसंलुत्ता उत्तर 
अहरेहिं उन्तरतमा अह 
उत्तरसंज्ञकैः स्वरेः संयुक्ता उत्तरसंज्ञका 
करसंङ्गकेः खरै; संयुक्ता उत्तरसंज्ञका  अधरसंक्नका 


[ उत्तरतरा हंति । ५ 
अहरेहिं णायता ॥ ५॥ ` - 
एब वणौ उत्तरतमा भवन्ति । त पव अधरा 


श्च भवन्तीति \॥ ६ ॥. 





८८ [ गाथा ७-९४ 1 





अह्रसरेहिं जुत्ता ते दड़ा हंति अहरअहरतमा । 
कलनाद साहंति खइरं अधमा अधमां किं बहटणा ॥ ७ ॥ 


अधरसंज्ञकेः खरे: संयुक्ता दग्धां वणो अधराधरतरसंज्ञका भवति । ते च सुचिरका- 
खेन अधमाधमानि कायोणि साधयन्ति किंबहूनेति ॥ ५ ॥ 


दङसरेहिं ज॒त्ता दड़तमा हुति दड्या वण्णा 
ते णासयति कजं बराबर मीसयेसु सयटेसु । 
दग्धसंज्ञकः स्वरः संयुक्ता द्ग्धसंज्ञका वणां द्ग्धतमसंज्ञका भवन्ति तेषां बरत्वान्निः- 
फर भवति ॥ ८ ॥ 
(~ (~ ए ध लो महिला अटिधूमिए (५ द + 
+ द्डहिं होइ संटो जाणिन्द पण्टपडिरएहिं ॥ ९ । 
आिगितेर्वरणेः प्रे पतितेः पुरुषो मवति । अभिधूमितेः खी । दग्धेनैपुसकमिति जानीतेति ॥९॥ 
जद्र वग्गाण य वण्णा पठम-बीय-तीय-चटसथ 
तह विष्प -राय^वयसा सहो विय सं सयटाईं ॥ १० ॥ 


यदि वगाणां वणाः प्रथम-द्वितीय-दृतीय-चतुथं-पचमकाः, तदा ॒विप्र-राजन्य-विदट-शृद्राः, 
॥ अपि च संकरजातयः स्वं एव भवन्तीति ॥ १० ॥ 


एदेहिं वण्णेहिं कमेण बालो कुमारओं तसूणौ । 


तथा एतैरेव वरणैः प्रभे पतितैः कमेण बाः इुमारस्तरुणो मध्यमवया बुद्धश्च भवतीति 
जानीहि ॥ ११॥ 
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आङिगितेृष्टिः, अभिधूमितेर्मध्यमा वृष्टिः, दग्धे नासि इष्टिरिति जिनव चन सलयमेव्‌ 
` आनीहि ॥ १२॥ 








„ अदिषूमिषहिं करंबण णास देहि णो विततं ॥ १३१ 
` अतिशयेनोत्द्यते सस्यं प्रभे आिगितेर्वणैः, अभिधूमितेः किंचिदुखद्यते, द्धे 
अत्र नो चित्रमिति । १३॥ 


संपदिकारं पण्ड वण्णो आङ्गिओं पथाः 
अहिधूमिओ वि भू दड़ो रण भावियं णुणम 1 १४ 


# म्रभ्न आरभिते बर्ण; संप्रतिकारं प्रकाशयति । अभिधूभितोऽपि भूतम्‌ । दम्ब; पुनभा- 
विकार नूनमिति ॥ १४ ५ 





इयति, 








 [ गाथा १५--२२ 1 `  ज्ञानदीपकाख्यं ८६ 


तह पटम बीय तद वण्णा वुच्चति तिण्णि कारं । 
मा इत्थ करह्‌ मती जहसंख सयख्वग्गाणं ॥ १५ ॥ 


तथा समस्तवगोणां प्रथम-द्ितीय-वरतीयवणोः; यथासंख्यं जीन्‌ काटान्‌ व्रुवन्ति। अत्र म 
भराति प्रकृरुतेति ॥ १५ ॥ 






चिरेण कटं दो मरणं पथासेइ ॥ १६ ॥ 
आङिगितेव्योधिं रोगी सचति, अभिधूमितेने युंचति, अथवा चिरेण कष्टात्‌ सचति, 
द्ग्धश्च मरणमेव प्रकाश्चयति ॥ १६ ॥ 
विसमा चनप वामे य वणं समा य पयडंति | 
प्रभे पतिता विषमाः प्रथम-तृतीयवणी दक्षिणपार्श्चं तथा समाः द्वि-चतुथां वणो; वाम- 
पार्थ पचमका वणौ; उत्तरपार् व्रणं प्रकाशयन्ति | १४७ ॥ 
अट सिरो-मणि-वयण-हिय ञ -कड्ि-उरु-ज -नचचरणज येहि | 
पण्हविरग्गा बग्गा वणां द्रिसंति जहसंखं ॥ १८ ॥ 
अष्टो वगौः प्रभविरुब्धाः यथासंख्यं शरिरोरुखाटबदने[षु] तथा हृदय-कटि-ऊर-जानु- ७ 
चरण-युगटेषु व्रणा निदशेयन्ति ॥ १८ ॥ 
अणिल्य-पित्तय-सेपफय-संस ग्गय-अ हिषा र रं । वि | 
पयडति पचवग्गा जहसख पटम उदिट्धा ॥ १९ ॥ 
प्रथमोदिष्टाः पंचवगां‡ यथासंख्यं अनिखज पित्तं शछेष्मजं संसगेजं अभिघातज रोगं 
भ्रकटयन्ति ॥ १९॥ 20 


अद्मंद-मञ्छ्-दारुणपीडाडं दिति पण्हुपडिआइं 
आटिगियाहिधूमियदड़ा वण्णा जहासंखं ॥ २० ॥ 
आङगिताभिधूमितदग्धा वणो प्रभ्षपतिता यथासंख्यं अलयन्तमन्दमभ्यदारुणां पीडां 
प्रकटयन्तीति ।॥ २० ॥ 
आलिगिपएहिं संधी ण ह्‌ संधी विग्गहो) ण अहरेहिं | = * 
अहराहरेहि किओ समरो सुहडाण णासयरो ॥ २१ ॥ ` 


आटिगितेः; संधिर्भवति, अधरेनै च संधिमे च विरहः, अधराधरेः संमामः सुभटानां 
नाञ्चकर्‌ इति ॥ २१ ॥ 


विजयं उत्तरवण्णो ण जयं ण पराजयं वि अहरेहिं । 
अहराहये पयासइ पराजयं णत्थि संदेहो ॥ २२॥ ॥ 


उत्तरो वर्णा विजयं प्रकाशयति, अधरो वणा न जय न पराजय, अधराधरश्च पराजय- 


मेवेयत्र नासि संदेहः ॥ २२ ॥ 
नि° क्रा० १३ 


















९० चृडाभणिसारशाखम्‌ । [ गाथा २३२-२९] 


जद पटमक्खरमहरं अवसाणे उन्तरक्खरं पण्े । 
ता उत्तरो सुब विवरीओ ताण विवरीयं ॥ २३ ॥ 


जयपराजयप्रभे यदा प्रथमाक्षरमधरं अवसाने च उत्तरमक्षरं भवति तदा उन्तसे बली 
भवति । २३॥ 


। पटमसरेण य जुत्ता पण्डे मत्ताविवल्िया वण्णा । 
अणभिहिअणामञ दे पञडति य जीवचिताईं ॥ २४ ॥ 


प्रथमस्ररेण युक्ता अन्यमात्राविवजिता वणौ ते प्रभे अनभिहितनामका भर्वतिते च 
जीवचितां प्रकटयन्ति ॥ २४॥ 


तइअ-पच-सत्तम-नवमसरा रुदसखसरसदहया 
तमहा सद्या य-स-हाह्‌ जीवक्खा ॥ २५ | 


प्रथम-ठृतीय-पच-सप्रम-नवमाः स्वराः एकादशचस्वरसदहिताः, तथा कवग-चवग-रवगौः 
पचमदहीनाः, यकार-शकार-हकारसहिता एते एकविंरातिव्णी; जीवाख्या भवन्तीति ॥ २५॥ 


बी चख्ट्रो सरओ सविसग्गो तह व-सक्खरोपे । 
तह उण पचमहीणा त-पवग्गा धारणामा उ ॥ २९ ॥ 


15 द्वितीयः षष्ठः खरः, सविसगः, तथा वकार-सकारोपेतः, तथा पनस्तवगः; पवर्गः पंच- 
महीन एते त्रयोदश्षवणो धातुनामका भवन्ति । २६ ॥ 


दं ए ओ सरजत्ता र-खु-षा ङम्ज-ण-न-मादं वण्णादं । 
एअरह्‌ च्रूखक्खा वास्या नं 
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चतुथाष्टमदृश्चमस्वरयुक्ता र-ख-षकारा ङ-ज-ण-न-माश्चेयेकादश्च वणं मूटाक्षरप्काश्षका 
४ भवंतीति । एतेनेतदुक्तं भवति कामभ्रभे धातुभः, मूटाक्षरैजीवलामः, धाव्वक्षरैर्जीवाक्षरेमू- 
ठलाभ इति नात्र कायां विचारणा ।॥ २७ ॥ 
धाड उण जाणिजह धाउक्खरएण किं चोजं ॥ २८ ॥ 
सुटो जीवाक्षरेमृं ज्ञातव्यम्‌, जीवं च मृटाक्षरेः, धातुं धासवक्षैररेवेति किमियाश्चयै- 
५ मिति॥२८॥ 
घहुपटमवग्गवण्णा अह बहुविद्‌ विसम्गसंजंत्ता । 
बहुवन्ना जह पण्डे ता सन्नं सुद्धिचितादं ॥ २९ ॥ 
प्रभे यदि बहवः प्रथमवगेवणों भवन्तीति, अथवा बहु्विदुविसरगसंयक्ता भवन्ति, अथवा 
प्रभा एव बहवो भवन्ति तदा युष्टिचिन्तायां शुन्यं भवति ।॥ २९ ॥ 


१ प्र» ज्ीबखरा। 
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विसमसरा उरो बम्गाणं पटम-तड्यवण्णाइ । 
दुप्पय-णराण एसा एआहाराण णह होई ॥ ३० ॥ 
विषमस्वराः प्रथम-दृतीय-पंचम-सप्रम-नवमेकादशमाः, तथा उकारश्च, तथा बग्गीणां 
प्रथम-दृतीयवणोश्च एते द्विपदेषु नराणां व्णीः, एतदादाराणां राक्षसानां न भवन्तीति ॥ ३०।। 
बीओं दसमो सर वग्गाणं बीयवण्णया सयलखा । 
दिसंति जअ पण्हे ता सुणह चरप्पयं जीवं ॥ ३१ ॥ ` 
यदि प्रभे चतुथाष्टदादराः स्वरो भवति, तथा बश्चिकादीनां जातिं रिं च व्याघ्ादिकं तं 
तवगवणा वदति; तथा वगोणां चतुथं वणौश्च तदा चतुष्पादा जीवां भवन्ति ॥ ३१॥ 
जद वम्गाण य वण्णा पचमयां हति पण्हपडियाहं । 
ता मुणह्‌ णरञवासिय भूअपिसाचादं साईं ॥ ३२ ॥ 


यदि वगोणां पंचमा वणोः भ्रश्रे पतन्ति भवन्ति, तदा नारकवासिनो भूतपिशाचाश्च 
सकखान्‌ जानीतेति ॥ ३२ ॥ 








भ 


मत्ता त-पवग्गेहिं य-रावग्गेहिं हृति सडणा य । 
सिद्धा सरेहिं भणिया देवा उण क-च-टवमग्गेहिं ॥ २३३ ॥ 


तवगे-पवगोभ्यां मलयः; यवगै-शवगोभ्यां शनः; स्वरः सर्वैरेव सिद्धाः, देवाः पुनः. ४ 
कवगे-चवगे-टवगेभवन्तीति ॥ ३३ ॥ 


चव कवमग्गो पण्हे द्धो थख्चारियं विहेगमयं । 
तं चिअ अड्प्पहाणं ` तवग्गञ णतिथि संदेहो ॥ ३४ ॥ 


प्रभख्ब्धः कवगेः खछखचारिण विहंगम वक्ति । तमेव खचारिण विहंगम अतिप्रधा्तं 
मयुरादिकं तवर्गो वक्तीति संदेहो नसि ॥ ३४ ॥ ५4 


जइ अ चवग्गो रुद्धो तह पक्खी होइ जख्यरो णृणं । 
तं पि टवग्गे सिट चवई पवग्गो गुहसयध ॥ २५ ॥ 


यदि चवर्गो छच्धः तदा जकचराः पक्षिणो भवन्ति । नूनं तमपि जर्चरं पक्षिणं श्रेष्ठै 
हंसादिकं टवर्गो वक्तीति । अधमं ( अन्धं १) च रुहारायं उटुकादिकं पवर्गो वक्तीति ।॥ ३५ ॥ 


पण्डे कवग्गवण्णा काटोरय-सिगिणो पयासंति । ॥ 
राजीवसप्पजाई चवग्गवण्णा य दंतत्थं ॥ २३६ ॥ 


प्रभे कवगेवणोः काठोरगाश्च श्रंगिणश्च वृषभादीनि प्रकाशयन्ति । राजीवस्पैजातिं 
दौलचूडादिकं द॑ताखरं च हस्िप्र्तिकं चचग्गेवणोः प्रकाशयन्तीति ॥ ३६ ॥ 











१ प्र» युणहू । २ भ्र° अदपमाणं। ३ भ्र० पखी। ४ प्र० वचह्‌ पवमो सधम 1. . 
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गोणाससष्पजादै टवगगवण्णा फुडं पयासति । 
रहअविसाणं जाद दिद्रीणं होदं तवग्गवण्णेहिं ॥ "३७ ॥ 
गोनसो स्षजाति टवम्मवणोः स्फुटं प्रकाशयन्ति । टघुकविषाणां जतूनां बञ्िकादीनां 
जातिं दृष्टिं च व्याघ्रादिकं तं तवर्ग्गो वर्णा वदति ॥ ३७ ॥ 
विसमच्छ-दादि(डि १)दु दुहि-कीडविसेसादं किं चुजं । 
जइ किर खद्धो पण्डे पवग्गओ पण्टचउरेण ॥ ३८ ॥ 
यदि प्रभ्रचतुरेण प्रश्रे पवर्गो विव्धस्तदा विपसत्स्यान्‌ गिकाप्र्तीन्‌ दान्‌ मकर- 
नक्भ्रथृतीन्‌ दुंदुभिप्र्रतिकीटविरोषकान्‌ वक्ति अत्र किमाश्वयमिति ३८ ॥ 
ससि-जटण-बाण-मणि-गह्‌-रुद-सरा वग्गाण दु-तीयवण्णा य । 
५ वुच्चति धम्मधाडं अधमं चिय सेससरवण्णा ॥ ३९ ॥ 
प्रथम-तृतीय-पंचम-सप्रम-नवमेकादश्षमाः सराः, तथा कवगोदिसप्तव्गोणां द्वितीयवणौश्च 
धाम्यधातुं वदन्तीति ।} ३९ ॥ 
रवि-रुद-पक्खसरओ पचमहीणा कवगगवण्णा य | 
कणयं चवन्ति तारं सत्तमवग्गो मुणिदुसरञ य ॥ ४० ॥ 
8 दराददयमेकादशम-द्वितीयस्वराः पंच महीनाः कवगैवणोशच कनकं वदन्ति । रजतं च सप्तमो 
वैमैः तथा सप्रमः प्रथमः खरश्चेति ॥ ४० ॥ 
तेवं च तइ सरो शणो चरउत्थओ वग्गो | 
लोहं दसमो सर अट्रुमवग्गो मकारो य ॥ ४१ ॥ 
ताम्रं वृतीयस्वरः पचमहीनः चतुर्थो वश्च, रोह दशमस्वरः तथाष्टमो वगा मकार 
५ वदति. वचनपरिणामेन पूर्वतो न वतत इति 1 ४१॥ 
वंगं तद्ओ वग्गो पचमहीणो कवग्गपचमओो 
अट्रम-पचमसरम पण्डे रद्धो पयासेद ॥ ४२ ॥ 
वणं त्रपु पंचमहीनस्दरतीयो वरैः; तथा कवगेपंचमो वर्णश्च, तथाऽष्टमः पंचमः स्वरः 
प्रभे र्धः प्रकाशयतीति ।॥ ४२ ॥ 
ृट्सरो एकंतो प॑चमवण्णोः अ तङंयवग्गस्स । 
जई पावि पण्हे ता णृणं सीसं सण ॥ ४३ ॥ 
ष्ठस्वर एकाकी तथा रृतीयवगेस्य पंचमो वर्णश्च यदि प्रभरे प्राप्यते तदा नूनं सीसकं 
कथयन्ति ।॥ ४३ ॥ 
न-प-र-म-भा ऊ वण्णा पण्डे छद्धा कुणंति पित्तख्यं । 
५ ण-त-था द्‌-धा इ-आरा कंसं ण ह्‌ अस्थि संदेहो ॥ ४४ ॥ 
"ब प्र० धामः । २० तंमं । द भरण तह मः ४ प्र० (वरग वि। ह ५4 प्र मनणप्‌। 
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नकारपकार-फकार-[ सकार -भकारस्था उकार एते प्रभे ङ्ध; पित्तकं कथ 
यन्ति । णकार-तकार-थूकार-द्‌कार-धकार-इकारश्च एते कांस्यं कथयन्ति । तथा अन्न न खलु 
संदेहोऽस्रीति ! ४४ 
कणयक्खरं पयासइ मरगयमाणिक्पहदरयणां । 
ुत्ताहीरयपहदरं तारक्खरयं णं संदेहो ॥ ४५ । 
कनकाक्षरं सरकतमाणिक्यप्रश्तिरलानि अकाञ्चयति, ताराक्षरं॑च सुक्तादीरकप्रभृतिकं 
प्रकाश्चयति ॥ ४५ ॥ 


कक्ररताखयपहुदिं [तं]बक्खरयं [च] भणई णो चित्तं । 
रोहक्खरेहिं जाणह रयणादं इंदनीरूपहूदीणि ॥ ४६ ॥ 


ताम्राक्षरः ताखकम्रश्ति भणति नात्र चित्रम्‌, छोदाक्षरे्च इद्रनीरप्रभूतीनि रतानि ॥ 
जानीतेति ॥ ४६ 
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कसाक्षरं काचप्रभ्तीनि रत्नविदोषाणि 
भरुतीनि रन्नविरोषं प्रकाशयति ॥ ४७ 
उन्तरवण्णपहूण पण्ड गटय पयास 
प्रभे उत्तरबणोः प्रभ्रमक्षरं नियं घटितं धातुं प्रकाशयति । अधरमक्षरं अघटितं धातं 
भणतीति सदयमिदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
आलिगिषएहिं जाणह्‌ कंकणकेऊरपहुदि आहरणं । ५ 
अहरक्खरेहिं गदिअं कच्चोखयपहूति मायणयं ॥ ४९ ॥ 
घटिते धातोखेन्धे सति पुनरपि प्रभे आङिंगिवाक्षरेः घटितं केयूरपभतिकमाभरणकरं 
भवतीति । अधराक्षरघेरितं कचोखुकप्रश्रति भाजनं भवति ॥ ४९ ॥ 
उत्तरवण्णपहाणं पण्डु द्रिसेदह अहिणवाहरणं । 
अहरक्खर अपहाणं उवभुत्तं णत्थि संदेहो ॥ ५० ॥ ४ 
आभरणे प्राप्रे सति पुनरल्यग्र भै उत्तरवर्ण॑प्रधानं प्रभ्रमभिनवाभरण दरयति । अधर 
्षरेऽप्रधानं च उपाभरणं दरोयतीति नासि संदेहः ॥ ५० ॥ 
सवे उत्तरवण्णा भवंति सुरखोअखोअणाहरणं । 
अह्रक्खराइ णुणं माणवटोयस्स जतूण ॥ ५१ ॥ 
पुनरन्यप्र्रे सर्व एवोत्तरब्णाः सुररोकानामाभरणं ब्रुवन्ति । अधराक्षराणि मानवखोकस्य 
 द्विपद्चतुष्पदजंतूनामाभरणं श्रुवन्ति ॥ ५१ ॥ 
¶ प्र° °पद्रुदि। २ प्र गसिथि। ३.१्र० सर्च च। 
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ुप्पयवेण्णा पण्डे दुप्पअजंतूण चवडइ आहरणं । 
सो वि णर-णारयाणं विहगाणं वि हिं ॥ ५२ ॥ 


पुनरन्यप्रभ द्िपद्वणो ह्विषदजंतूनामाभरणं ब्ुवन्तीति । विहगवणौश्च विदहंगानामाभरणं 
ब्रुवन्ति ॥ ५२ ॥ 


जद य चरप्पयवण्णा पण्डे रुद्धादं इति परां । 
मा करहुं इत्थ भती जाणिज चरप्पयाह्रणं ॥ ५३ ॥ 


पुनरन्यप्रभे यदि चतुष्पदवणांः प्रभ छन्धाः प्रचुर भवति तदा मा भांति कुरुत चतु- 
ष्पदाभरणं जानीतेति ।॥ ५३ ॥ 


 दिस-कुच-बेयट्रमया सरया दरिसंति उद आहरणं । 
॥ ससि-तिय-गह-सत्तमया मञ्छगे सेस अ्ाणं ॥ ५४ ॥ 


द्शम-द्वितीय-चतुथोष्टमकाः खराः उद्धुदेहाभरणं दशेयन्ति । प्रथम-ठृतीय-नवम- 
सप्रमकाश्च मध्यदेहाभरणं दशेयंति ।॥ ५४ ॥ 


अहर्णाण य वृण्णा स न | ट | जडे पृ त-परा | 
ता तं रयणणिबद््‌ भायणयं ताण वण्णेहिं ॥ ५५ ॥ 


॥ यदयाभरणानां वणोः संश्िष्टाः संबद्धाः तवग्यप्रचुर भवन्ति तद्ाऽऽभरणं रत्रनिबद्ध 
भवति, भाजनवर्णेश्च संबद्धेभौजनं रत्ननिबद्धं भवति ॥ ५५ ॥ 
जद पउरउन्तरद्ः ता रयणं खदडजाइयं स॒णहू । 
तं अहरक्खरबद्ं कित्तिमयं मीसिए मिस्सं ॥ ५६ ॥ 
यदि ततः प्रचुरोत्तराधरसंबंघे . .. . ,. करृतरिमजातिमिधितं च इतः ज्ञास्यतेति ॥ ५६ ॥ 
% उत्तम-मञ्ज्िम-अधमा हृति य णाणा तहा जहासंखं | 
आखिगियाहिधूमियदडयपत्तेहिं पण्हेहिं ॥ ५७ ॥ 
तथा आिगितामिधूमितदग्धके भ्राप्रे प्रभे उत्तममध्यमाधमानि नाणकानि रककानि 
रिवांकादिकानि यथासंख्यं भवन्तीति ॥ ५७ ॥ 
$ | | ५ णद्‌ अ 
पटमं तरूण वण्णा तह ससि-गहसंमिओ सरो चेव । 
 »  क-च-टादुञाण( ण दुह्ूयोवण्णा दसमओ दुज्ो सरो वेवि ॥ ५८ ॥ 
क-च-टादिवगोनां सप्रानां प्रथमो वर्णस्तथा प्रथम-नवमस्वरश्च एते नववणोः तरूणा- 
माश्रादीनां वाचकाः, कवग-चवगे-टवगणां च द्वितीयवणीः ख-छ-डास्तथा दश्चम-दहितीयो खरो 
च एते पंच वणां छतानां द्राक्षादीनां वाचका इति ।॥ ५८ ॥ 


रिड-बाण-रुदसरओ पचमवेण्णा तिणाडइ जपति 
सेसदुदजा वण्णा वहीं वर्गाण चत्तारि ॥ ५९ ॥ 
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 [ गाथा ६०-६६ | ज्ञानदीपकाख्यं [ ९५ 
न घघ्ठ-पंचमेकादक्ञस्वरः, तथा वगोणां कवगोणां सप्रानां . पंचमाश्च वणोस्तणानिं दुबौदीनि 
जल्पन्ति । शेषा द्वितीया बणौः चत्वारि तवगै-पवभै-यवगै-शव्गाणां चतुर्णां बहीनां बृलीभ्रश- 
तिकां जस्पन्ति }} ५९ ॥) 

अट्रम-चउञं तिसरा चरस्थवण्णेण ठादइञा तिण्णि | 

जपति ख-छ-ठ-फा जाइविसेसाद्‌ गुम्माई ॥ ६० ॥ 


कवगोदिसप्रवगंणां चतु्थवर्णेन सापिताश्चतुथाष्टमांतिमाख्यः सखरा‡ ख-छ-ठ-फा 
जातिविशेषान्‌ गुमान्‌ जत्पन्ति । ६० ॥ 


डहिं होंति य ख्या साङादि सत्तमसरेहि गहिएहि । 
गहिएहिं द प(घ पैण्णापहृदीनि जाणेह्‌ ॥ ६१ ॥ 
कवर-चवगे-टवगोणां वेतीयवर्णेन भवन्ति दतीय-सप्रमाभ्यां खराभ्यां शारादिकान्‌ ॥ 
वृक्षान्‌ , तवमे-पवगे-यवगे-शवगोणां चतुणां तृतीये वर्ण गृहीते धाम्यकादीन्‌ जानीतेति ॥६१॥। 


जल-साहारण-जगख्देसपभूयं चवति भूरुहयं । 
आटिगिय-अहिधूमिय-दडयवण्णा जहासखं ॥ ६२ ॥ 


. जङसाधारणं जांगर्देशप्रभूतं भूरुहं यथा जख्ज कमरोत्खादिकं जांगरजं करीरकर- 
महोदिकं तानेतान्‌ यथासंख्यं आ्टिंगिताभिधूमिता वणो ब्रुबन्तीति ॥ ६२ ॥ ् 
तरवो हेति असोया संणिहिया उत्तरेहिं वण्णेहिं । 
 अधरसरेहिं अधमा पण्डे पडिरएहिं दूरट्रा ॥ ६३ ॥ 
उत्तराक्षरेरयोकायास्तरवः प्रयासन्ना भवन्ति । अधराक्षेरर्धमा वृक्षाः सर्वत्र श्चाखोट- 
कादयो दूरस्था भवन्ति ।॥ ६३ ॥ 


संजुत्-असंजुत्ता जहाकमं कध [पण्ड्‌ ]वण्णेहि । ५ 
फटियाफणिया तरुणो केवङिनिणिण भसति ॥ ६४ ॥ 


संयुक्ता असंयुक्ता रुब्धाः प्रश्नवणौः यथाक्रमं फठिताफछिवान्‌ तरून्‌ केवलिकाज्ञानेन 
भाषन्ति इति ।} ६४ ॥ 


तह दिवस-मास-पक्खय पुणो वि मासे वि तह य वच्छरए । 
जहसखं खाहसहं एष य सयु वग्गेखु ॥ ६५ ॥ : ५ 
एषु सर्वेषु वर्मषु कवगौदिसप्तस्वपि वर्गेषु एकद्धित्रिचुःपंचमके वर्णे तस्मिन्नेव दिवसे 
खाभसुखादिकं चिन्तितं भवति । खवैर्हितीयवणैमोसे उद्भवति, सर्वे तृतीयवर्ण पक्षे उद्भवति 
स्व चतुर्थवर्ण पुनमौसे एव उद्भवति, सर्वे पंचमवर्णे संवत्सरे उद्भवति ॥ ६५ ॥ 


उन्तरवण्णपहाणो उत्तरअयणं पयासए पण्डे । 
अहरक्खरेखु पण्डे दक्खिणअयणं ण संदेहो ॥ ६& ॥ 


$ प्र० इत्तराययं । २ भण जधराखरपहाणं । ३ भ्र° दक्खिणयणं णल्थि । ` 




















उन्तरव्रणग्रधानप्रभः उत्तरायण प्रकाशयति । अधराक्षरम्रधानश्च दक्षिणायनं प्रकाशयति 
अत्र नासि सन्देहः ॥ £ & ॥ 
पटमक्खरेण सिसिरो मह वि तहा वीयएण वण्णेण । 
गिम्हो चउथेण य पाउसो होड ॥ ६७ । 


कवगौदिसप्रवगीणां प्रथमाक्षरेण प्रधप्राप्रन रिरिरः) तथा ह्धितीयवर्णेन मधुर्बसंत 
घुरेण भ्रीष्मः, चतुथोक्षरेण प्रात्रट्‌ मवति । ६७ । 


नस्तमसः रहि सर ओ क <| अणणासिए = हेमतो | 
अ [: १] इ उ अक्खरयं पयासियं जिणवरिदेण ॥ ६८ ॥ 















0 मिति ॥ ६८ || 


प-रहि चित्तो २ होड ५। -ज-उवण्णेहिं 
जिद्धो वि सेहं ३ ओ घ-स्र-टदेहिं आसाटो ॥ ६९ ॥ 
चवगे-टवगेयोः म्रथमाक्षराभ्यां चैत्रो भवति ! तथा कव्म-चवगै-टवगौणां दृतीयाक्षरे- 
वैशाखो भवति । तवगे-पवभे-यव गे-शवगोणां वृतीयाक्षरेर्ग्यष्ठो भवति । चतुर्थ-दरमस्राभ्यां 
॥ तथा कवगे-चवगे-टवगोणां चतुथोक्षरेराषाढो भवति 
णहु होइ ध-भ-व-हे हिं सर-रिउसर ङ-ज-णेहिं भदवञओ । 
ए उ बिन्दु-विसम्गा सेसयवण्णेहिं आसिणञ ॥ ७० ॥ 
तवगै-पवगे-यवगै-शवगांणां चतुथोक्षरेनमः श्रावणो भवति । पंच-षट्धभ्यां खराभ्यां क- 
वभ-चवगे-टवगोणां पंचमाक्षुरेभोद्रपदो भवति । अनुखार-विसगीभ्यामाधिनो भवतीति ॥ ७०॥। 
र तह त-प कत्तिकमासो किओ पटमेहिं दोहिं वण्णेहिं । 
य-रावण्णेहिं वि दोहं मि मो यमासोय॥ ७१॥ 
 तवगे-पवशयोः प्रथमा्षसाभ्यां द्वाभ्यां तथा पुनः कार्तिको मासः कथितः, यवगे-शवगेयोः 
प्रथमवणोभ्यां द्वाभ्यां मागेजीर्षो नामधेयो मासः कथितः इति । ७१ ॥ 
आ इं ख-छ-ठेहिं सहो थ-फ-र-षवण्णेहिं हो तह माहो । 
। फर्गुणमासो ससि-मुणिसरएहिं तह कवग्गेण ॥ ७२ ॥ 
द्वितीय-चतुथोभ्यां सवराभ्यां तथा कवगे-चवगै-टवगोणां रिनीयाक्षेरः सह पौषो मासो 
भ॑वति । तवगे-पवगे-यवगे-शवगोणां द्वितीयबर्णैस्तथा माघो भवति । प्रथम-सप्रमस्वराभ्यां 
वगेख्य प्रथमाक्षरेण फाटगुनमासो भवतीति ॥ ७२ ॥ ` 


दो तिन्नि पच अट्टा पच य अद्य तहयदो तिन्नि) 


















ॐ 


॥ इति जिनेन्द्रकथित् भर्रचडामणिसोरद्षाख समाम्‌ ॥ 
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